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वेद विषयक प्राचीन मत 


श्री धर्मदेव विद्यामत॑ण्ड मु 


वेदों के बिषय में आर्यों का यह परम्परागत 
विश्वास चला आ रहा हैं कि वे ईश्वरीय ज्ञान 
हैं। परम कार्राणक सबेज्ञ भगवान्‌ ने मनुष्य- 
मात्र के कल्याणार्थ सृष्टि के प्रारम्भ में यह 
पवित्र ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अद्विरा 
नामक चार ऋषियों के पमतित्रान्त:करण में प्रका- 
शित किया जिस से सब मलुष्यों को बर्यक्तक, 
पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय यथा विश्वविष- 
यक सब कतेठ्यों का यथाथ ज्ञान प्राप्त हो सके 
ओर उस के द्वारा वे सुख, शान्ति तथा आनन्द 
का प्राप्त कर सकें। प्राचीन समस्त साहित्य में 
इस विश्वास का समर्थन स्पष्ट शब्दों में पाया 
जञाता है। समस्त स्मृत्िकार, दशेनशास्त्रकार, 
उपनिषत्कार तथा रामायण महाभारत श्रौत सूत्र 
गृह्यसूत्रादि के ज्ेखक यहां तक कि पुराणकार 
स्पष्ठतया वेदों को ईश्वरीय तथा खतः प्रमाण 
ओर अन्य सब ग्रन्थों को परतः प्रमाण मानते 
हैं | उदाहरणार्थ मनु महाराज ने जो सबे प्रथम 
धमेशास्त्रकार हैं अपनी स्मृति में कहा हैं कि-- 

वेदो5खिलोधममूलम्‌ | मनु, २ ६। 

अथोत्‌ ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद; अथववबेदे 
नामक सम्पूर्स वेद घमे का मूल है। वहीं धर्म 
के विषय में खत: प्रमाण है। मनुस्मृति २. १३ 
में लिखा है-- 

धम जिज्ञासमानानां, प्रमाण परम॑ श्रतिः | 

अथोत्‌ जो घम का ज्ञान प्राप्त करना चाहते 


हैं उन के लिए परम प्रमाण बेद ही है। इस 
फोक की कुल्लूक भट्टक्ृत टीका में जाबाल स्मृति, 
भविष्यपुराणु तथा जेमिनि मुनि कृत सीमांसा 
शास्त्र आदि के अन्य भी कई स्पष्ट प्रमाण मनु 
महाराज की इस उक्ति के समर्थन में उद्धृत 
किए गए हैँ अतः प्रसंगवश उन्हें डदूघृत करनां 
अनुचित न होगा । 

धम च ज्ञानुमिच्छतां प्रक्ृष्टं प्रमाण श्रुति: । 

प्रकर्षबाधनेन च श्रतिस्मृतिविरोधे स्मृत्यर्थो 

नादरणीय इति भाव | 
अतएब जाबालः-- 

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेवगरीयसी । 
भविष्यपुराणेउ्प्युक्तमू-- 

श्रुत्या सद्द विरोधेतु, बाध्यते विषय विना । 
जैमिनिरप्याह-- 

बिरोधे त्वनपेक्ष' स्थादसतिहातुमानम्‌ । 
मीमांसा शास्त्र १. ३. ३। 

श्र तिबिरोधे स्मृतिवाक्यमनपेच्यम्‌ अप्रमा- 

णम्‌ अनादरणीयम्‌। असति विरोधे भूल- 

वेदातुमानम्‌ इत्यथः ॥ 

( मनुस्मृति कुल्लूक टीका सहित निर्शंय 

सागर बम्बई में मुद्रित, प्रष्ठ ३२ )। 

मनुस्मति के ऊपर उद्धृत शोक में जो यहः 
कहा है कि धर्म जानने की इच्छा रखने वालों 
के लिए सब से बड़ा प्रमाण वेद है उस का स्पष्ट 
अर्थ यह है कि यदि कहीं श्र्‌ति ( वेद ) ओर 


गुरुकुल पत्रिका ] 


स्वृति का विरोध हो तो अ्रृति को ही प्रामाशिक 
मानना चाहिए स्मृति को नहीं | 

मनु महाराज ने वेदों का महत्व बताते हुए 

यहां तक कह दिया कि-- 

पितृदेवमनुष्याणां, बेदश्चछुः सनातनम्‌ | 

अशक्यं॑ चाप्रमेयं च, वेद्शास्त्रमितिस्थितिः ॥ 

--६४। 

चातुर्ब॑ श्यं त्रयो लोका:,चत्वारश्वाश्रमाः प्रथक! 

भूतं भव्यं भविष्यच्च, सर्वे वेद।असिद्ध थति॥ 

--६७। 

बिभर्ति स्वभूतानि, वेदशास्त्र' सनातनम | 

तस्मादेतत्परं॑ मन्ये, यज्जन्तोरस्य साधनम || 

--६६ । मनु. अ. १२। 


सारांश यह है कि वेद, पितर देव मनुष्य के 
लिए सनातन मारे दर्शक नेत्र के समान है उस 
की महिमा का पूणातया प्रतिपादल करना अथवा 
उस को सम्पूणैया समझ लेना बड़ा कठिन है। 
चारों वे, तीन लोक, चार आश्रम, भूत भविष्य 
ओर वर्तमान विषयक ज्ञान वेद से ही प्रसिद्ध 
होता है । सनातन ( नित्य ) वेद शास्त्र सब 
प्राणियों को धारण करता है यही सब मलुध्यों 
के लिए भवसागर से पार होने का साधन है, 
इत्यादि । 

याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन 


न वेद शास्त्रादन्यत्तु, किंचिरछास्त्र' विद्यते। 

निससत॑ सर्वशास्त्र' तु, वेद्शास्त्रात्सनातनाव।॥। 

अर्थात्‌ वेद शास्त्र से बढ़ कर कोई शास्त्र 
नहीं । सब अन्य शास्त्र सनातन वा नित्य वेद 
शास्त्र से ही निकले हैं । 


ग्रत्रि स्मृति का वचन 


नास्ति वेदात्पर शास्त्र, नास्ति मातु समो गुरु: | 
अशथोन्‌ वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। माता 
के समान कोई गुरु नहीं । 


[ भाद्रपद् २०१३ 


ब्राह्मणों और उपनिषदों के वेद 


विषयक कुछ वचन 
ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी वेदों को 
ईश्वगीय ज्ञान मानने का स्पष्ट प्रतिपादन है। 
यथा-- 
मुष्डकोपनिषत्‌ का वचन 
अग्निमू था चक्तुषी चन्द्रसूयों, 
दिशः आओत्र बार्िब्रृताश्रा वेदाः | 
मु. २, १ ४। 
तस्माहचः साम यजूंषि दीक्षा: । मु. २. १. ७। 
अथात्‌ उस भगवान का मस्तक मानो अग्नि 
है | सूर्य और चन्द्र उस के नेत्रों के समान हैं, 
दिशाए' उस के कानों के तुल्य हैं। बेद मानों 
उस की बाणी से निकल अथात्‌ ईश्वरीय ज्ञान हैं. । 
शतपथ त्राह्मणान्तर्गत बृहदारण्यक्रीपनिषन्‌ 
में स्पष्ट कहा है कि - 
एतस्य वा महतो भूतस्य निःश्वमसितमेतद्‌ 
यहर्वेदं। यजुर्वेवः सामवेदोउ्थबबेदः । 
४. ४. ११। 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबंद और 
अथवंबद उस महान परमेश्वर के मानो श्रास से 
निकले है । 
गतपथ ब्राह्मण का अन्य वचन 
शतपथ ब्राह्मण में एक अन्य स्थान पर वेदों 
को छुन्द के नाम से पुकारते हुए उस शब्द की 
जो व्युत्पत्ति दी है उस से भी ब्राह्मणकार के मन 
में वेदा के प्रात अत्यन्त आदर का भाव सूचित 
हाता है । जो निम्न शब्दों में दै-- 
यदेभिरात्मानम।च्छादयन देवा मसृत्यो- 
बिभ्यतः तच्छन्दर्सां छन्वृस्त्वम। 
अथांत्‌ देवों ( सत्यनिष्ठ विद्वानों-सत्य-संहिता 
मैं देवाः, सत्यमया उ देवा:, विद्वांसों वे देवा: 
इत्यादि प्रामाय्यात्‌ ) ने मृत्यु से भयभीत होकर 


अगस्त १६४६ ] 


इन बेदों से क्‍योंकि अपने को आच्छादित कर 
लिया इस लिए बेदों को छन्द कहते हैं। तात्पये 
यह है कि वेद ज्ञान ही मृत्यु भय से सबंथा मुक्त 
करने वाला है । 

सर्वधा इस के समान ही छन्द की व्युत्पत्ति 
तारड्यमहात्राह्मणन्तगेत छानन्‍्दोग्योपनिनिषत्‌ में 
इन शब्दों में की गई है-- 

बेबा वे मृत्योर्विश्यतस्त्रयीं विद्यां प्रावि- 

शनते छनन्‍्दोभिरख्छावयन यदेभिरच्छा- 

दयनतच्छन्दर्सा छन्दस््वम | छा. १. ४. २। 

अर्थात्‌ देवों ( सत्यनिष्ठ विशानों ) ने मृत्यु 
से भयभीत होकर त्रयी विद्या ( ज्ञान कर्म उपा- 
सना विद्या का प्रतिपादन करने वाले वेद ) का 
आश्रय लिया | उन्होंने अपने को वेद मन्त्रों से 
आच्छादित कर दिया ( ढक लिया ) क्योंकि इन 
वेदमन्त्रों से उन्होंने अपने को आच्छादित कर 
लिया इस लिये इन्हें छन्द के नाम से कहा जाता 
हैं। इस से भी ब्राह्मणों और उपनिषनों के 
लेखकों की वेदों के विभ्रय हैं अत्यधिक श्रद्धा 
सूचित होती है इस में कोई संदेह नहीं | ऐतरेय 
ब्राह्मण में भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए 
स्पष्ट कहा है कि-- 

'प्रजापतिरवा इमान वेदानसूजत ।! 

अथोत्‌ समस्त प्रजा के स्वामी परमेश्वर ने 
प्रजा के कल्याणार्थ वेदो का निर्माण किया ये 
घचन स्पष्ट हैं कि इन पर जिसी प्रकार की टीका 
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। इसी प्रसड् में 
में तैत्तिरीय ब्राह्मण की निम्न आख्यायिका भी 
डल्लेखनीय है जिस में वेदों को समस्त ज्ञान का 
भण्डार ओर विद्या दृष्टि से अनन्त कट्दा गया है। 
बह आख्यायिका निम्न है-- 

भरक्षजो ह त्रिभिरायुर्मित्रेह्माययेमुवास | त॑ ह्‌ 

' जीण खबिरं शयानम्‌ इन्द्र उपव॒ज्योवाच भर- 


[ वेद विषयक प्राचीन सत 


ह्वाज | यत्ते चतुर्थमायुदद्यायां किमनेन कुयो 
इति । ब्रह्मचयमेबेतेन चरेयामिति होवाच। त॑ 
त्रीन गिरिरूपानविज्ञातनीव दशेयांचकार तेपां 
हेकेकस्मान्मुश्सिद्हे । सहो वाच भरद्वाजेत्या- 
मन्त्य बेदावा एसे, अनन्ता वे वेदा., एतैस्त्रिसि- 
रायुमिरन्ववोचथाः अथ त इतरवनक्तमेव ॥ 
ते. ब्रा. ३. १०, ११३ | 
अर्थात्‌ परद्वाज ने ३०० वर्ष पर्यनत ( मनुष्य 
की ३ आयु--शतायुर्वेपुरुष: के अनुसार (१००१८ ३ 
- ३८०) ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वेदों का अध्ययन 
किया । इस प्रकार अध्ययन करते-करते वह जब 
अत्यन्त वृद्धावम्था को प्राप्त हो गया तो इन्द्र ने 
उसके समीप आकर कहा यदि तुझे और भी 
आयु मिले तो तू इस से क्या करेगा ? भरद्वाज ने 
उत्तर दिया कि इस से भी में वेदों का अध्यय- 
नादि रूप ब्ह्मचर्य ही करूँगा । इन्द्र मे परत के 
समान तीन ज्ञान राशिरूप वेदों को दिखाया 
ओर उन में से उत्येक राशि से मुट्ठी सी भर ली 
ओर भरद्वाज को कहा कि ये वेद इस प्रकार ज्ञान 
की राशि वा पंत के समान हैं जिनके ज्ञान 
का कहीं अन्त नहीं | यद्यपि तूने ३ आयु पर्यन्त 
(३० - वर्ष तक ) वेदों का अध्ययन किया है 
तथापि तुमे; उनके सम्पूर्ण ज्ञान का अन्त नहीं 
प्राप्त हुआ । 


इस आख्यायिका से भी वेदों का महत्व 
ब्राह्मण॒कार को दृष्टि में स्पष्टतया सूचित होता है । 
वर्तमान युग के महान वेंदिक पर्मोद्धारक 
शिरोमणि आचायप्रवर महषरि दयानन्द ने इसी 
आख्यायिका के ही भाव का अपने शब्दों में 
नियम के रूप में प्रकट कर दिया है कि वेद सब 
सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना 
पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम 
घर्म है । 


गुरुकुल पत्रिका ] 


महाभारत के वेद मौरव विषयक वचन 
महाभारत में मह॒पि वेदब्यास जी ने वेद 
को नित्य ओर इ्रेश्वरक्त अनेक स्थानों पर 
बताया है ओर उनके अथ सहित अध्ययन पर 
बड़ा बत दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 
ऋषियों तथा पदार्थों के नाम वेदों मे ही क्षेकर 
रखे गये | महाभारत के निम्न श्लोक इस विषय 
उल्लेखनीय है-- 
अनादि निधना नित्था वागुत्सशा खयम्भूबा । 
आदो वेदमयी दिव्यायत: सर्वाः ग्रवृत्तयः ॥ 
मे. भा. शान्ति प्बे अ. २३२. २४ ) 
अर्थात सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयम्भू परमेश्वर 
वेदरूप नित्य दिवय वाणी का प्रकाश किया जिस 
से मनुष्यों की सारी प्रवृत्तियां होती हैं। यह 
ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध मन्त्र ८. ७. ६. का मानों 
अनुवाद है-- 
'तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा निरूपनित्या । 
वृष्णे चोदस्वसुष्ठुतिम्‌ 7 
जिस में वेदवाणी को नित्य और विविध 
विषयों का निरूपण कर प्रतिपादन करने वाली 
होने के कारण निरूपा कहा गया है। इसी 
अ्रध्याय में आगे कहा है-- 
नानारूपं च भूतानां कमणां च प्रवर्तेनम | 
वेदशब्देश्य एवादो, निर्मिमीते स ईश्वर: || 
नामधेयानिचर्षाणां, याश्चवेदेषु दृष्टयः । 
शवेयन्ते सुजातानां, तान्येबेभ्यो यदात्यजः ॥ 
--प्र. भा. शांतिपव मोक्षवर्मपर्न 
अ. २३२, २४, २६, २७। 
अथात ईश्वर ने वस्तुओं के नाम और कर्म 
वेद के शब्दों से निमोण किये | ऋषियों के नाम 
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और ज्ञान भी प्रतय के अन्त अर्थात्‌ सृष्टि के 
प्रारम्भ म॑ वेदों के द्वारा |दये गये । 


वेदों के अर्थ सहित अध्ययन पर बल देते 
हुए महपि व्यास ने कहा है कि-- 
यो वजेदे च शाम्त्रे च, प्न्थघारणुतत्पर । 
न॒च प्रन्थाथतत्वज्ञः, तस्य तद्भारणंवृथा | 
भार स वहते यस्य, ग्रन्थस्थार्थ न वेलि यः। 
यस्तु अन्थार्थतत्वज्ञों नास्य अ्न्थागमोबृथा ॥ 

मे. भा. शान्तिपे मोक्ष, श्र. ३०४५, १३, १४। 

अर्थात्‌ जो बेद शास्त्रों का केबल पढ़ लेता 
है किन्तु उनके अर्थ और तत्व को नहीं जानता 
उसका इस प्रकार उस-उस ग्रन्थ को घारण कर 
लेना वा केवल पढ़ लेना भार हूप और निष्फल 
सा हो जाता है | अतः वेदादि शाम्त्रों को अर्थ 
और तत्व सहित समझने का ही सबको प्रयत्न 
करना चाहिये | 


निरुक्‍्त का वचन 
यही बात निरुक्त में श्री यास्काचाय ने निम्न 
लिखित श्लाक द्वारा कही है । 


सखाणुरय॑ भारहारः किलाभूदधीदय 
बेदं न बविजानाति योज्थम। 
यो5्थज्ञइत्सकलं भद्गरमश्नेते नाके- 
मेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥ 
नेगम कार्ड ९. १८। 
इस का यही तात्पर्य है कि जो बेद को पढ़ 
कर उस के अर्थ को नहीं समझता वह भारबाही 
पशु के समान है किन्तु जो वेदों के अर्थ को 
सममभने वाला है बही समस्त सुख और कल्याण 
को प्राप्त करता है। बह उस पवित्र ज्ञान के 
द्वारा पाप को नष्ट कर के परमानन्द रूप मोक्ष 
को प्राप्त कर लेता है | 


मेरा विद्यार्थी जीवन 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


बच्चों, में अपने विद्यार्थी जीवन की बातें 
आप लोगों को सुनाऊंगा, वह अद्भुत तो लगेंगी 
ही, मनोरझ्ञक भी बहुत होंगी। आप लोगों ने 
हरिद्वार तो देखा ही होगा। वह हमारे देश का 
प्रसिद्ध तीथ और दशेनीय स्थान है। गंगाजल में 
स्नान भी किया होगा । हरिद्वार के सामने, गंगा 
के दूसरे पार, शिवालक पहाइ की तराई में जो 
लम्बा चोड़ा जंगल है, उसी में बह विद्यालय 
बना हुआ था, जिस में मैने अपना बचपन 
बिताया, उस विद्यालय का नाम शुरुकुल कांगड़ी 
था। 

शुरुकुल के पूबे में वह पबतमाला थी, जो 
हिमालय की जटाओं की तरह भारत के पूब में 
सेकड़ों मील तक फेली हुई है। पश्चिम में गंगा 
की नीली धारा बहती थी। बरसात में जब गंगा 
में बाढ़ आती थी, तब हमारा विद्यालय एक 
द्वोप बन जाता था। कभी-कभी तो पानी इतना 
बढ़ता था कि बाहर कें संसार से सम्बन्ध 
बिल्कुल टूट जाता था। श्राश्रम के चारों ओर 
जंगल था, जो पहाड़ तक फेल कर मशहूर जंगल 
कज़ली बन से मिल जाता था। कजली बन अपने 
शेरों और हाथियों के कारण शिकारियों को 
बहुत पसन्द है । 

इस तरह गंगा की धारा, जंगल ओर पहाड़ 
से घिरी हुई जगह में दमारा विद्यालय बना 
हुआ था। हमारी दिनचयों प्रातःकाल् ४ बजे 
शुरू हो जाती थी। ४ बजे उठ कर, पानी के 
लोटे द्वार्थों में ले कर ज॑गल की ओर चल देतें 
थे। उस ज॑गल में खेर के पेड़ बहुत थे। खेर का 
कांठा तीखा और कठोर होता है। रास्ते भर में 
वे कांटे बिखरे रहते थे। अंधेरे में, नंगे पांव 
जैगल में जाना तलवार की धार पर चलने से 
कम नहीं था। पहले पहल तो पांव छलनी द्वो 


जाते थे। परन्तु धीरे-धीरे ऐसी आदत पड़ गयी 
थी, ओर पांव के तले का चमड़ा इतना कठोर 
हो गया था कि रास्ते के कांदि या तो दब जाते 
थे, या टूट जाते थे । 


सुबह बाहर जाते हुए एक लम्बा, सिर तक 
ऊंचाई का दंड हाथ में रखना जरूरी था। 
जंगल में बड़ा शेर तो कभी-कभी आता था, 
परन्तु छोटा शेर, या शेर का छोटा संस्करण, 
जिसे गांव के लोग बघेला कहते थे, रात के 
समय गुरुकुज्ष के चारों ओर नित्य ही मंडराया 
करता था। एक रात बांसों के घेरे में घुस कर 
गाय के बछड़े को ले भागता था तो दूसरी रात 
किसी कुत्ते पर हाथ साफ करता था । पूरे आदमी 
से घबराता था, परन्तु बच्चा मिल जाय तो 
हथियाने का यल्न करता था। उस से बचने के 
लिये हाथ में डंडा रखना आवश्यक था। वही 
डंडा खेर के पेड़ से दातून तोड़ने के काम भी 
आता था | 

जैगल से लौट कर गंगा तट पर पहुँचते 
थे, जहां व्यायाम होता था । हमारा व्यायाम 
कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। दो सौ दंड 
ओर दो सौ बेठक करना तो आवश्यक था, उस 
पर भी यदि सर्दियों में पसीना न निकले तो कुछ 
अधिक व्यायाम करना पड़ता था, हमारे गुरूजी 
व्यायाम के बहुत बड़े समर्थक थे, बरसांत के 
दिनों में दोनों समय नही, तो एक समय अखाड़े 
में कुश्ती की व्यवस्था रहती थी, मेरा शरीर कुछ 
हल्का और फुर्तीला था, इससे में कुश्ती में 
अच्छा था, एक बार बड़ी मजेदार घटना हुई, 
हमारे विद्यालय में एक व्यायाम शिक्षक आये, 
बहुत लम्बे चौड़े ओर मजबूत पटठों वाले फोजी 
सज्जन थे, कुश्ती की बात चल गई, कहने लगे 
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कि ताकत के सामने कुश्ती के द।व पेंच नहीं 
चल सकते । मेने कहा कि आपका ख्याल गलत 
हैं, कुश्ती भ्री एक कला है। इस पर वह बोले 
कि मेरे अन्द्र ताकत है, में चेलेज्न देता हूँ कि 
कोई पहलवान मेरे सामने आ जाय, मे उसे 
डठाकर पटक दू गा। मेरे मुंह से निकल गया कि 
ऐसे अभिमान की बात न कहिये, कभी नीचा 
देखना पड़ जायगा । इस पर तनातनी हो गई, 
ओर मेरी और उनकी कुश्ती बद गई। इस पर 
गुरुकुल भर में सनसनी फैल गई। कहां मै हल्का 
फुल्का सा लड़का, ओर कहां वह गडाडील 
जयान | लड़कों ने कनस्तर बजाकर कुश्ती की 
घोषणा कर दी | शाम के समय अखाड़े के चारों 
ओर गुरुकुल के ऊँचे से ऊंचे अधिकारियों, छात्रों 
ओर गांवों के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई । 
पहले हमारे व्यायाम शिक्षक अखाड़े में उतरे। 
उम्होंने खम ठोक कर दो चार दंड किये तो उन 
के शरोर के मसल फूल डठे। मे अखाड़े के 
किनारे खड़ा था। जांघिया कस कर कुश्ती के 
लिये तैयार था | उनके खम की आवाज सुनकर 
शअखाड़े में उतर आया । वह अपनी ताकत के 
भरोसे निःशैंक द्वोकर आगे बढ़े, और मेरे पास 
श्राकरः मुझे कमर से पकड़ कर पटकने की 
योजना बनाने कगे। मुमे खुला अवसर मिल 
गया, और मेने उनकी कमर में हाथ देकर 
टांग का अडंगा लगाकर चौत्त कर दिया। उस 
पर चारों ओर कनस्तर बजनें लगे, और हमारें 
व्यायाम शिक्षक यह कहते हुए खड़े ही गये कि 
यह भी कोई कुश्ती है, यह तो चालबाजी है। 
व्यायाम के बाद कुछ आराम कर के गंगा 
में स्नास करते थे | वह दिन भर में हमारी सब 
से अधिक प्रसन्नता का अवसर होता था। ठंडे 
पाती में खुल कर तेरने सेन कोई अच्छा 
व्यायाम हैं और न मंजोरंजन | दस पमन्‍्द्रह 
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मिनट तक गंगा के जल में रतान करके घएटों 
की थकान दूर हो जाती थी, और शरीर हल्का 
हो जाता था। प्रति दिन तो इतना द्वी गंगा 
स्तान होता था, अनध्याय के दिन कभी-कभी 
चार चार, पांच पांच, धन्टों तक तेरा ऊरते थे। 
मुरुकुल से कोई दो मील चन्डोदेवी का मन्द्रि था। 
डसके नीचे से गंगा में पड़ते थे, और तेरते बातें 
करते ओर खेलते हुए गुरुकुल मूमि में आ 
लगते थे । गंगा का तट होने के कारण गुरुकुल 
के लगभग सभी अध्यापक और छात्र तैरना 
जानते थे | यह मशहूर है कि तेरना उसी को 
आता है। जो कम से कम एक बार डुबकी खा 
कर पानी पीले | मैंने तेरता सीखते हुए दो तीन 
डुबकियाँ खाई, और पानी पीया था,सो मैं 
अच्छा तैराक बन गया था । 


स्नान के पीछे सन्ध्योपासन और फिर प्रात- 
साश अर्थात्‌ सुबह का नाश्ता लेकर पढ़ने में लग 
जाते थे । उन दिनों हमारी पढाई घड़ी से होती 
थी, घण्टों से नहीं। अर्थात्‌ हर आधे घन्दे के 
बाद वन्‍्टा नहीं बजता था, घड़ी में देख कर 
छात्र एक गुरू के पास से उठ कर दसरे के 
फास चले जाते थे। पढ़ने के समय बैठते थे 
आसनों पर, तब हमारे विद्यालय में अभी 
बैंचों का चलन नहीं हुआ था। उस अवस्था में 
हमें एक आराम अवश्य था। पूरा व्यायाम 
ओर भर पेट नाश्ता करने के पश्चात नवान्हिक 
या सांख्यद्शैन पढ़ते-पढ़तें कभी ऊघ आ जाती 
थीं, तो ऊघने का अवसर मिल जाता था। 
एक वार तो ऐसा हुआ कि ठण्डा दिन होने के 
कारण कुछ समय के लिये गुरु और शिष्य सभी 
निद्रा देवी कौ गोद में चले गये, और जब उठे 
तो कौन किसे टोके, सभी की शरंखों में नींद की 
लांली थी । - 

दोपहर के भोजन के पर्चचात्‌ फिर पढ़ाई, 


अगस्त १६४६ ] ७ 


ओर पढ़ाई के पीछे फिर व्यायाम, स्नान और 
सम्ध्या हवन । दात को सोने से पहले कड॒ए तेल 
के दिये की रोशनी में या तो दिन का पाठ याद 
करते थे, अथवा सूत्रों या होकों की अन्त्याक्षरी 
करते थे | रात को भूमि पर या लकड़ी के तख्त 
पर द्री बिछा कर गहरी नींद में सो जाते थे । 

यह थी हमारी रोज की दिनचया, परन्तु 
यह न समभत्ना चाहिये कि हमारे जीवस की 
चदी सदा समतल्ल हो कर ही बहती थी, उस में 
ऊच नीच भी होते रहते थे | छुट्टी के दित हम 
लोय पहाड़ पर प्याल खाने जाते थे, अथवा 
बरसात के दिनों में तेरने का उत्सव हो जाता 
था। प्याज्ञ एक पहाड़ी फन्न होता है, जो फालसे 
स्रे मिलता जुल़ता है। वह भगवान्‌ की खेती 
थी, पेड़ पर चढ़ कर उस के तोड़ने की सजा 
नहीं थी। हां, जब कभ्री हम लोग गंगा के 
किनारे या मनुष्यों के खेतों में लगे हुए आम, 
जामुन आदि के पेड़ों की सफाई कर देते थे, 
तब दण्ड मिलता था। फ्लेसे अपराधों का दण्ड 
प्रायः यह होता था कि द्वी सो बार गायत्री का 
मन्त्र शुद्ध रूप से लिखा जाय | साधारण अप- 
राधों की यह सज़ा थी, परन्तु जिसे गुरु जी 
आचरण सम्बन्धी अपराध समभते थे, उसके 
लिये अपनी लकड़ी की ख़ड़ाऊ' से बेंत का काम 


लेते थे । 


एक बार गंगा में बहुत भारी बाढ़ आगई। 
ठीक किनारे पर दो मकान बने हुए थे। एक 
मुख्याधिप्राता जी का बंगला था, ओर वुसरा 
आनन्दाभश्रस था, जिसमें अध्यापक लोग रहते 
थे। बढ़ता बढ़दय पानी उन की दीबारों से 
ढकराने लगा, और किनारों को काठने लगा। 
बहुत संकंट का समय आ गया। गुरुकुल की 
बस्ती के चारों ओर अथाह पानी और किनारे 
की मिट्टी धड़ाधड़ गिरने लगी। मुख्याधिष्ठाता 


[ मेरा विद्यार्थी जीवन 


ने संबछात्रों को बुला कर सममकाया कि अब 
रक्षा का एक ही उपाय है कि जंगल से पेड काद 
कर ओर रस्सों में बांध कर किनारों पर डाले 
जाये, ताके पानी की चोट को रोक सकें। सब 
छात्र तेरना तो जानते ही थे, कमर कस कर 
तैयार हो गये। कुछ पेड़ काटले में लगे, बाकी 
नदी में कूद गये, और कटे हुए पेड़ों को मोटे 
रस्सों से बांधकर किनारों' पर छोड़ने लगे। 
लगभग दो घन्टो की मेहनत से किनारो' का 
कटना बन्द हो गया। तब हमें मालूम हुआ 
कि तैरना भी शिक्षा का एक आवश्यक अज्ज है। 

एक बार दिन के समय गुरुकुल की बागीची 
में शेर घुस आया । शाम का समय था। लोग 
खेल के भेदान में हाकी खेल रहे थे। इतने में 
शोर मच गया कि शेर आ गया । सब खिलाड़ी 
हाकियें घुमाते हुए बागीची की ओर भागे। 
वहां एक छोटे से टुकड़े में बहुत ऊ'ची और 
घनी ईख खड़ी थी। शेर शोर सुन कर ईख में 
घुस ग़या। खेल की भावना जोर पर थी, 
विद्यार्थी चारों ओर से खेत में घुस गये । जंगल 
में यहां रहने फे कारण हम लोगों के मन में 
सिंह नाम का भय नहीं रहा था | सिंह खेत की 
गहराई में दुबका बेठा था । लम्बा चौड़ा 
ब्रह्मचारी ठीक उसके सामने आ गया। शेर ने 
भपट कर उसकी टां ग अपने मुंह में ले ली। ब्रह्म चारी 
चिल्लाया तो दसों ब्रह्मचारी वहां पहुंच कर शेर 
पर चारों ओर से हाकियां बरसाने लगे। तब 
शेर टांग छोड़ कर बाइर की ओर भागा, ओऔर 
खेत से निकल्ल कर एक नाटे से परन्तु मजबूत 
विद्यार्थी पर कपट पड़ा। पिद्यार्थी ने अपना 
दिसाग नहीं खोया, और अपने सिर पर धोती 
लपेट कर बेठ गया। शेर के पंजे कपड़े पर प्रड़कर 
उलम गये | इस से पहले कि वह अपने पंज्ञों को 
डलमन से निकालता, दूसों हाफियों के भरपूर 


गुरुकुल पन्निका ] 
बार उसकी पीठ पर बरस गये, ओर वह ठन्डा 


हो गया। 


एक अन्तिम घटना सुना कर इस बातों को 
समाप्त करता हूँ | एक बार गुरुकुल की होंकी 
टीम को दिल्‍ली के सेन्ट स्टीफन्स कालेज की 
ओर से मेच खेलने का निमन्त्रण मिला। उन 
दिनों सेन्ट स्टोफन्स कालिज के प्रिसिपल रुद्रा 
साहब थे, ओर श्रीयुत एन्ड ज अंग्रेजी के 
प्रोफेसर थे | उनका गुरुकुल् से बहुत प्रेम था। 
हम ज्ञोग खेल से पहले रुद्रा साहब की कोठी 
पर पहुंचे, और वहां से दिल्‍ली की टीम और 
कालिज के बहुत अध्यापकों और छात्रों के 
साथ कुदसिया बाग की ओर चले। इमारे 
खिलाड़ियों के पांव नंगे थे, धोती ऐसे ढद्ढ से 
पहनी हुई थी कि एक छोर कमर में लपेटा हुआ 
था और दूसरा छोर गले में डाला हुआ था। 
गले में पूरी बाहों के कुरते पहने हुए थे । 
इस वेष को देख कर सेन्ट स्टीफेंस के मजे हुए 
खिलाड़ी मुस्कराहट को न रोक सके, ओर 


[ भाद्रपद २०१३ 


आपस में कहने लगे “भाई आज़ तो मुसम्मात 
से मेच खेलना पड़ेगा !। खैर, हम लोग सब कुछ 
देखते और सुनते हुए खेल के मेदान की ओर 
चलते गये। वहां पहुँच कर जब दोनों दल 
मैदान में आये, तो गुरुकुल की टीम के खिला- 
ड़ियों ने धोतियां उतार दी थीं, कुतो और निकर 
पहिन कर नंगे पांव फुर्ती से मैदान में आरा गये । 
तब तो दशकों की हंसी बन्द हो गयी, और जब 
खेल शुरू हुई और नंगे पांव के खिलाड़ी हिरनों 
की तरह दौड़ते तब धीरे-धीरे दिल्ली के खिलाड़ी 
भी जूते उत्तार-उतार कर फेंकने लगे। आधी 
खेल होने तक दिल्‍ली के आधे खिलाड़ी जूते 
उतार कर फेंक चुके थे। जूते तो डतार दिये, 
परन्तु नंगे पैरों चलने का अभ्यास न होने से 
घास चुभने लगा, जिस ने दिल्‍ली की टीम का 
खेल बिगाड़ दिया | अन्त में नतीजा यह निकला 
कि नंगे पांव खेलने का अभ्यास होने के कारण 
गुरुकुल की टीम दो गोलों से जीत गई । 

आल इस्डिया रेडियों के सौजन्य से प्राप्त]। 


ज्ञातव्य बातें 


० सन्‌ १६४४ में, भारत में १०२ करोड़ रुपये 
की लागत से खनिन्ञ पदार्थ निकाले गये । 

० सन्‌ १६४४--५६ में, नये उद्योग शुरू करने 
के लिए १६४ लाइसेन्स दिये गये | पिछले वर्ष 
केवल ११० लाइसेन्स दिये गये थे । 

० सन्‌ १६५५ भें, भारत में चीनी बनाने की 
जितनी मशीने' तैयार हुई उनका मूल्य लग- 
भग १६ लाख ३ हजार ४०० रुपये है। 


० सन्‌ १६४५४ में भारत का नियात व्यापार 
४६३ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६०४ करोड़ 
रुपये हो गया। 


० भारत सरकार ने, आंभ, बम्बई, त्रिपुरा 
तथा उत्तरपू्ष सीमान्त अमिकरण की 
सड़क बनाने की योजनाओं के लिए 
हे लाख ६३ हजार रुपये स्वीकृत किये 

। 


*७>-<--किप्तलछ---+ 


महायान बोध ग्रन्थ 


पाली के अतिरिक्त अन्य कई भाषाओं में 
भी बहुत से बौद्ध गन्थ मिलते हैं। लेकिन अलग- 
अलग भाषाओं में इन ग्रन्थों का रूप एकसा नहीं 
है। 

पाली ग्रन्थ समिति ने जो घम्म ग्रन्थ प्रका- 
शित किये हैं वे विभज्जवादिन नामक प्राचीन 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ तथा डस के उस संशाधित 
संस्करण के अनुसार हैं, जिस का उपयोग अनु- 
राधापुर ( श्रीलंका ) के महाविहार मठ में क्रिया 
जाता है। बा, थाइदेश ओर कम्बोदिया भी 
इसी संस्करण को उन धर्मग्रन्थों का असली रूप 
मानते हैं। 

बुद्ध धर्म के दो सम्प्रदायों--मदहायान और 
हिनयान--के अधिकांश अनुयायियों ने त्रिपि- 
टकों के अपने-अपने रूप बनाए हैँ । किन्तु, महा- 
यान के बहुत से उप-सम्प्रदायों में उन का खान 
ईसा युग के प्रारम्भिक काल में बनाए गये ग्रन्थों 
ने ले लिया | ये प्रन्थ संस्कृत में हैं, जो महायान 
शाखा की धर्म भाषा घन गयी थी। फिर भी, 
एशिया के दूसरे भागोंःमें स्थानीय बोलियों को 
हो अच्छा समझा गया। इन में से बहुत घे 
प्रन्‍्थों में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। लेकिन वे 
उपदेश त्रिपिटक में संग्रहीत उपदेशों से कहीं 
अधिक विस्तृत हैं। इसलिए उन्हें वैपुल्य सूत्र 
कह्दा जाता है। 

महायान पघर्म ग्रन्थ इतने विशाल हैं कि 
मिछुओं से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि 
उन्हें उन का काफी ज्ञान हो । ईलियट के अनु- 
सार वे दुनिया के सब से विशाल पवित्र प्रन्थ 
हैं। उन में से बहुत कम ग्रन्थों का यूरोपीय 
भाषाओं में अनुवाद हुआ है और कुछ तो सिफे 
चीनी भाषाओं में अनुवादों के रूप में मिलते 
हैं। कुछ खास-खास मद्दायान प्रन्थों का विवरण 


नीचे दिया गया है : 

१ प्रज्ञापरिमिता--शून्यता के सिद्धांत पर 
रचित श्रन्थों का नाम है। वे सूत्र कहे जाते 
हैं ओर छोटे-बड़े होते हैं। चीनी भाषा में 
अनुवादित महान" संकलन में २,००,००० 
पद हैं। इन में अलग-अलग सोलह सूत्र 


| 
को ( हीरा काटने बाली ) प्रन्थ इन 
में सब से प्रख्यात प्रन्थ हैं। 

२ सद्धमंपुण्डरीक-बहुत प्रसिद्ध महायान सूत्र 
है तथा चीन और जापान में इसे बहुत 
श्रद्धा से देखा जाता है। शाक्य मुनि द्वारा 
बोधिसत्वों की सभा में दिये गये प्रबचन का 
इस में सार है। 

३ ललितविस्तार-भगवान बुद्ध के जीवन का 
बड़ा आकषघक वर्णन है। पाल्ती भाषा के 
वर्णन की अपेक्षा इस में भगवान बुद्ध की 
अलोकिकता पर कहीं अधिक जोर दिया 
गया है। 

४ लंकावतार सूत्र--सुह्र्म तत्वों का विवेचन 
करने वाला विशाल अन्ध है। लंका में शाक्य 
मुनि ने धम्म का जो ज्ञान दिया, उस का 
इस में विवरण है। 

2५ सुवर्णप्रभास--एक वैपुल्य सूत्र है, जिस में 
इस वात पर जोर दिया गया है क्रि बुद्ध 
पारलोकिक थे ! 

६ गंडव्यूह--में शून्यवाद, धर्मकाय, बुद्ध की 
सर्वेव्यापकता और बोधिसत्वों के प्रयास से 
संसार से मुक्ति के सिद्धांतों का उपदेश दिया 
गया है। 

७ समाधिराज--में विभिन्न प्रकारों की तप- 
स्थाओं का वर्णन है, जिन में समाधिराज 
सब से उत्तम ओर मद्दान है । 


गुरुकुज् पत्रिका ] 


८ दशभूमीश्वर-बुद्धावस्था प्राप्त करने से 
पहले एक बोधिसत्व को जिन १० शअ्रवस्थाओं 
से गुजरना होता है, उस का विवरण इस में 
दिया गया है । 
तथागतगुह्यक तथा उपयुक्त आठ ग्रंथ संस्कृत 

में हैं ओर इन्हें नेपाल में मो धर्म कहां ज्ञाता 
जाता है। इन नो म्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत, 
चीनी, तिब्बती तथा मध्य एशियाई भाषाओं में 
अन्य बहुत से सूत्र हैं। अवबदानों या” पवित्र 
गाधाओं के रूप में ओर भी बहुत सी रचनाएं 
हैं। कई बातों में ये पाली के विनय पिटक से 


[ भाद्रपद २०१३ 


मिलती-जुलती हँ। अवदानों के एक दर्जन या 
उस से भी अधिक संग्रह हैं। मदहदवस्तु और 
दिव्यावदान इन में सब से महत्वपूर हैं। 

बुद्ध भगवान अनावश्यक चखान के विरुद्ध 
थे, श्रतः संभवतः इसी कारण स्थविरवादिन 
दर्शन सम्बन्धी अधिक रचनाए' नहीं कर सके । 
दूसरी तरफ महायान में बहुत रचनाएं हुई । 
नागाजुन का मध्यमकारिक्ता ग्रंथ माध्यमिका 
शैत्षी का आधारभूत प्रंथ है । दूसरों शैली 
का सब से पहला ग्रंथ असंग कृत सूत्रालंकार 
थां। 


१० 


ऑपरेशन के समय कतिम हृदय का सफल प्रयोग 


रोचेस्टर ( मिनेसोटा ) के मेयो-क्लिनिक 
ओर मिनेसोटा विश्वविद्यालय में शल्य-चिकित्सा 
(.औपरेशन ) के समय हृदय-फेफड़े की मशीन 
( कृत्रिम हृदय ) को अब अधिकाधिक संख्या में 
प्रयुक्त किया जाने लगा है। जिस समय इन उप- 
करणों को प्रयोग किथा जाता है डस समय 
मनुष्य का हृदय आराम करता है ओर उसे कोई 
काम नहीं करना पड़ता । इस बीच सज्जन लोग 
हृदय को खोल कर उसे ठीक ठाक कर देते हैं । 

इन मशीनों को हृदय की निकटवर्ती रक्त- 
नाड़ी के साथ जोड़ दिया जाता है। यान्त्रिक 
फेफड़े द्वारा रक्त को धक्का दे कर उस में ताजी 
ओषजन ( औक्‍्सीजन ) भर दी जाती है और 
फिर इस ताजे रक्त को रोगी के शरीर में भेज 
दिया जाता है । 

अब से लगभग तीन बष पहले डिट्राइट के 
डा. एफ. डी. डोडरिल ने पहले पहल एक रोगी 
के शरीर में यान्त्रिक हृदय का सफलतापूर्वक 


प्रयोग किया था और उस में आबे मानत्र-हृंदय 
का काम बन्द रखा था। बाद में फिलाडेल्फिया 
के डा. जौन गिब्बन ने ( जो यान्त्रिक हृदय के 
बारे में अनुसन्धान करने वालों में अग्रणी समझे 
जाते हैं ) एक युवती के छूदुय को पूरी तरह 
अलग कर के यान्त्रिक हृदय का प्रयोग किया था 
ओर उतने समय में उस के हृदय को भीतरी 
दीवार में हुए छेद को सी दिया था। 

रोचेस्टर के शल्य-चिकित्सक आज कल 
लोगों की जानें बचाने के लिए कृत्रिम हृदय का 
अधिकाधिक इस्तेमाल करने लगे हैं। अन्यत्र 
कहीं कृत्रिम हृदय का प्रयोग इतनी अधिकता से 
नहीं किया ज्ञाता । 

“कृत्रिम हृदय 'की सहायता से मेयों-क्लिनिक 
में अब तक ७८ रागियों के हृदयों को ठीक किया 
जा चुका है। इसी तरह मिनेसोटा विश्वविद्यालय 
के मेडिकल स्कूल में १२० रोगियों को इस सशीन 
की सहायता से आराम पहुँचाया गया है। 


मा, 2-4 आयात 


विषेले संक्रामक कीटए और उनके विरुद्ध संघर्ष 
श्री वी० चेवेन्स्की और जी० स्मोल्यान 


१४ मई, १६३४५ की बात है कि भूतत्वेताओं 
की एक छोटी सी टुकड़ी पशु-पक्ती पकड़ने वालों 
फी एक वीरान मोॉपड़ी में रात काटने के लिए 
रुकी । रात को उनमें से एक व्यक्ति की तबियत 
खराब द्वो गयी, उसके सिर में पीड़ा होने लगी, 
चुखार चढ़ आया ओर मतली सी होने लगी। 
सुबह उसकी चेतना लुप्त हो गई और संध्या 
होते ही उसका देह्दान्त हो गया। भूतत्ववेत्ताओं 
की वह टोली हतबुद्धि सी रह गयी। यह्‌ एक 
विचित्र बीमारी थी जिसने बिजली गति से उन 
के साथी को मृत्यु का ग्रास बना कर छोड़ दिया 
था। यह टोली सुदूर-पूर्वे अलंघनीय वन-प्रान्त 
तेगा पर विजय पाने निकली थी--किन्तु उनके 
साथी की मृत्यु की भांति पहले भी अनेक स्वस्थ 
नवयुवक इस घातक बीसारी के शिकार बन 
चुके थे । 

एक युवक डाक्टर ए० जी० पानोव पहले 
व्यक्ति थे जिन्होंने सुदृर॑पूष प्रदेश में इस अज्ञात 
प्राशधातक शत्रु के विसुद्ध संघर्ष करने का प्रयत्न 
किया | उसकी आकुल अश्रपील के ७त्तर में बज्ञा- 
निकों की एक टोली ने इस अज्ञात शत्र पर 
विजय प्राप्त करने का उदात्त उद्देश्य लेकर तंगा 
की ओर अभियान किया | 

१६३७-३८ में तेगा की इस भयानक बीमारी 
के वाहक का अता-पता मालूम हुआ | 

टि+-एनपिफालिटिस--बहू बीमारी हो 
क्लेन्द्रीय नाड़ी प्रणाली पर आक्रमण करके शरीर 
को पंगु बना देती है ओर प्रायः मृत्यु का कारण 
बन जाती है--पर विजय प्राप्त की गईं। सोवि- 
यत चिक्रित्सकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की, 
उन्होंने प्रमाणित किया कि इस रोग की उत्पत्ति 
विषेले-तत्तों से होती है, जिनके रोग-वाहक 


कीटाणुओं का नाम उन्होंने तेगा कीटारु रखा। 

सुदूर पूत्रे की इस बीमारी एनसिफालिटिस 
पर विजय प्राप्त करना सोवियत कीदाणुशास्त्र 
की एक महान सफलता थी। 

कीटाणु-शास्त्र क्या हैं? इस विज्ञान का 
विजय क्षेत्र क्या है ? पिछली शताव्दी के अन्त 
होने तक अनेक संक्रामक रोगों--तपेदिक, कोढ़ 
आप्रेक्स, प्लेग, खसरा, चेचक, पागलपन, और 
इनफलुएज्ञा जैसी बीमारियों के कारणों का दुनियां 
भर के वेज्ञानिकों की चेष्टाओं के बावजूद पता न 
चल सका | 

किन्तु १८६२ में, रूसी वैज्ञानिक डी० आई० 
ईवानोवस्की ने जो तम्बाकू के पत्तों पर आक्रमण 
करने वाली एक विचित्र बीमारी का अध्ययन 
कर रहे थे, पता ज्ञगाया कि यदि रोगप्रस्त 
तम्बाकू के पत्ते का रस विशेष छल्लनी से छाना 
जाये, तो भी वह संक्रामक तत्वों से मुक्त नहीं 
होता, यद्यपि अन्य परिचित जीवाज़ु छलनो के 
ऊपर रुक जाते हैं| इस तरह प्राणवान जीवनों 
के अदृश्य शत्र --छने हुए कीटाणुओं “बीरस? 
का पत्ता चला । 

लेटिन भाषा में 'वीरस' (कीटाणु ) का 
अथ्थ विष है। पहले तमाम संक्रामक तत्त्वों के 
वाहकों को इसी नाम से पुकारा जाता था। 
आज के समय में इस शब्द को अधिक संकुचित 
थ्र्थों में प्रयुक्त किया जाता है, केवल विपेते 
कोटाणुओं के उस निश्चित बाहक दल को इस 
नाम से पुकारा जाता है जो संक्रामक बीमारियां 
उपजाते हैं । 

कीटाणु अत्यन्त छोटे होते हैं। सबसे बड़ा 
कीटाणु आकार में एक मिलीमीटर का तीस 
करोड़वां भाग होता है। विद्यत्‌ कार्मों का परी- 
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क्षण करते के दूरवीन का आविष्कार होने से ही 
यह सम्भव हो सका है कि छने हुए इन कीटागु- 
ओ को देखा ज्ञा सके और इनका फोटो खींचा 
जा सके | 


आधुनिक विज्ञान ने डेढ़ इजार से अधिक 
कीटारुओं के सम्बन्ध से ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है जो विभिन्न बीमारियां फैलाते हैं। उनमें ऐसे 
कीटाण भी शामिल हैं, जो आदमी और पशु 
दोनों पर आक्रमण करते हैं चेचक, कुत्ते का 
पागलपन, पोलियोमेलिटित ( बच्चों को लकवे 
की बीमारी ), माता निकल आना, मोतीमारा, 
सूजन, पीला बुखार, एनसिफालिटिस इत्यादि 
रोग इस कीटाणुओं की उपज हैं। पशुओं, 
पत्तियों, मछलियों और कीड़े-पतंगों में मी फालनतू 
कीटाणु विद्यमान रहते हैं । 

कीटाणुश्रों का स्वभाव वेविध्यपूर्ण हैं । 
प्रत्येक कीटएएु शरीर की विभिन्न भन्थियों को 
नष्ट करने के उहेश्य से अपने लिए चुन लेता 
है। उदाहरणतः चेचक का कीटाणु शरीर को 
त्वचा पर आक्रमण करता है, एवं पागलपन, 
एकसिफालिटिस, और मोलियोमेलिटिस के 
कीटाएु शरीर की विभिन्न नाड़ी-प्न्थियों पर 
आक्रमण करते हैं। उदाहरण के लिये एतसिफा- 
लिदिस के कीटाणशु भिल्‍ली और भेजे में सूजन 
उत्पन्न करते हैं। मोतीकारा के कोटाणु श्वासे- 
न्द्रियां और फेफड़ों के तरल पदार्थों में फैलते 
हैं। इन अदृश्य घातक शत्रुओं की संरूध बढ़ी 
तीत्र गति से बढ़ती है । 

यदि इस एक सफेद चूद्दे का भेजा लें ज्ञो 
एनसिफलिटित रोग से पीड़ित है, और इसे पीस 
कर तमकीन पानी में १: १०० के अनु [त में 
घोल दें, तो इस हल्के सम्मिश्रण की एके बृन्द 
लाखों चूहों को इस घातक रोग का शिकार बना 
सकती है। दुधरा उल्लेखनीय उदाहरण कीजिए । 
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मुर्गी के गर्भ में चौविस घटों में मोतीकारा के 
सक्रामक कीटाज़ु इतनी अधिक संख्या में बढ़ 
जाते हैं, कि लाखों सेक लेने वाले अन्डों के 
भीतर मे नष्ट हो जाते हैं । 

कीटारु विभिन्‍न उपायों से गर्भ धारण 


करते है, और तीव्र गति से संख्या में वृद्धि करके 
संक्रामक तत्वों को बड़ी तेज़ी से उत्पन्न करते 
हैं। वे जीवित प्राणियों के सबसे घातक शत्रु हैं। 

स्पष्ट रुप से कीटाणुओं की उत्पत्ति प्राणों के 
खसुजन के साथ आरम्भ हुई है, ओर मानव 
जाति से उनका युग-युगान्तर से सम्बन्ध चलता 
आ रहा है। आज हम जानते हैं कि चेचक 
और पोलियोमिलिटिस बीमारियों के चिह्न उन 
मृतक शरीरों में भी मिलते हैँ, जो विगत 9००० 
वर्षों से सुरक्षित रखे हुए हैं। किन्तु केवल ६० 
वर्ष पूर्व ही हमें छने हुए कीटाण॒ुओं के सम्बन्ध 
में वेज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हुआ है । इस अवधि के 
दौरान में विभिन्न देशों के हज़ारों वैज्ञानिकों ने 
बड़ा महत्पूर्ण काम किया है। कीटाण शास्त्र में 
अनेक आश्चर्यजनक खोजें की गई हैं । 

चेचक ओर कुत्ते के पागलपन के संक्रामक 
रोगों से बचने के लिये टीका लगाने की पद्धति 
के इतिहास से कोन अपरिचित है। आज हज़ारों 
लोग एडबडे जेनर और लुई पात्वर के नाम 
कितने श्रेम से लेते हैं| आज अनेक कीटागु 
जन्य धतक बीमारियों पर विजय प्राप्त करती 
गई है और उन से बचने के अनेक सकल उपाय 
खोज निकाले गये हैं। सावियत वैज्ञानिओं ने 
चसन्त-भीष्म दिक एनसिफालिटिस के विरुद्ध 
अनेक नई ईजादें की हैँ। बड़े जवदेसख परिअम' 
के बाद ये सफलताएं मि्ली हैं। कीशसुओं से 
मुक्ति पाने के लिए कोई नई ईजाद करमा बढ़ा 
कठिन ओर परिश्रस का काये है। . 

सबसे पहले ऐसो जीवित मम्धि आधप्य ऋरती' 


अगस्त १६४६ ] 


पडनी है, जिसमें कीटागु तीत्र गति से बढ़ सकें। 
एनसिफालिदिस के कोटाणओं के लिये सफेद 

हे का सेजा सत्रसे उयेक्त सिद्ध हुआ। एन- 
सिऊक/जिटिस की बीमारी से भरे हुए चूहों के 
सेज्ञों की ग्रन्थियों पर दीघ्रेकाल तक शरीरशास्त्रीय 
ओर रास।यनिक प्रक्रिया की जाती है। इस के 
परिणाम स्रूप मरा हुआ कीटारु अपनी ध्वंसा- 
त्मक विशेषताओं को छोड़ने के बावजूद मनुष्य 
के शरीर में ऐसी शक्तियों का सृजन करने के 
लिए अपने में अद्भुत सामथ्य रखता है, जो 
उसे जीवित कीट।शु के सक्रामक राग से हमेशा 


सुरक्षित रखती हैं। किन्तु इस समस्या का यह * 


अन्तिम समाधान नहीं है एक लम्बे अर्स तक 
परीक्षग करने की आवश्यकता है | विशेष 
संस्थाओं द्वारा टीके की प्रत्यक क्रमगत श्रेणी का 
पराक्षण, प्रयोग में लाने से पूथे, बड़े परिश्रम से 
किया जाता है। इस की कल्पना करना कठिन 
नहीं कि टीके में एक भी जीवित कीटाणु रहने 
से क्या परिणाम निकल्लगा। बहुत झआर्सा नहीं 
गुजरा, अमरीका के कारखाने में पोलि-ो के 
विरुद्ध डा० साल्क की अदूभुत टीका तैयार करते 
हुए जरा सी भूल हो गयी जिस के परिणाम- 
स्रूप बीर्सोा अमरीको बच्चों को मृत्यु का प्रास 
बनना पड़ा ओर उनमें अनेक बच्चे जीवन पर्येन्त 
के लिए पं [ हो गये | 

पोलियोमेलिटिस के विरुद्ध टीके की रचना 
करना आधुनिक कीटाणु-शास्त्र का एक रोचक 
पृष्ठ है। अन्य टीकों की रचना करने के लिए 
अपेक्षाकृत यह सुगम था कि एक जीवित ग्रंथि 
का पता चलाया जाये, जो कीराणुओं के जीवन्त 
कार्यों के लिए उ युक्त हो, किन्तु पोलियोमेलि- 
टिम्त के कीटाणु के लिए सेकड़ों किस्म की जीवित 
प्रन्थियों का परीक्षण करना पड़ा। अन्त में 


१३ [ विषेत्ले संक्रामक कीटारु 


बन्दर का गुदा ही एक ऐसा सन्तोषप्रद्‌ साधन 
मिला जहां कीटाणु इकट्ठा हो सकते थे। इस 
खाज़ से बच्चों को लकबा मार जाने की घातक 
बीमारी का इलाज करने का सफल उपाय निकाल 
सकना सम्भव हो सका | 

निकट भविष्य में मानव जाति, खसरा, 
मोती मारा एवं घरेलू जानवरों और पौधों की 
कीटाग़ुजन्य बीसारियों से छुटकाथ पा लेगी । 

जो वैज्ञानिक कीटाणुओं की उत्पत्ति और 
प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उन्हें अनेक दिल- 
चम्प समस्याओं का सामना करना पढ़ता है। 
अभी तक इस प्रश्न पर गम्भीर वेज्ञानिक वहस 
चल रही है कि कीटाणुओं की प्रकृति सजीतब 
पदार्थों से बनी है या जड़ पदार्थों से। क्‍या 
प्रकृति में कीटारु-तत्व विद्यमान हैं ? कीटागुओं 
में सजीव प्राणियों के अनेक तत्व मौजूद हैं, 
किन्तु कुछ कीटाणुओं का स्वभाव रासार्यानिक 
पदार्थों से मिलता जुलता है | क्‍या कीटाणुओं 
की :क्ृति में जीवन्त प्राशियों की आधारभूत 
विशेषता विद्यमान है, जिस से शरीर में भोजन- 
पदार्थ जीवारुओं में परिवर्तित हो जाता है! 
अथवा फालत्‌ कीटाशु उस शरीर की जीवन्त 
प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है, जो उस के आक्र- 
मभण का शिकार होता है। अभी तक ये प्रश्न 
रहस्यमयी पहेली के रूप में ही हमारे सामने 
आते हैं | इस में कोई सन्देह नहीं कि इन सम- 
स्थाओं के छुलभने से प्राणों की उत्पत्ति को 
समस्या पर भी अकाश पड़ेगा। 

बिगत अनेक वर्षों से लोगों का यह मत 
रहा है, कि केसर की उत्पत्ति विषेल्ले कीटाणुओं 
से होती है। बास्तव में यह बात प्रमाणित हो 
चुकी है कि कीटाणुओं के कारण ही जानवरों को 
प्रचण्ड हंग के फोड़े हो जाते हैं । 


श्राज के युग में बुद्ध के विचारों का महल 


डा० रामस्वामी अग्यर 


आज के युग को समस्याओं का हल डुंढने 
के लिए भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों 
का विशेष महत्व है | आधुसिक युग में सनुष्य के 
ज्ञान का जो विकास हुआ है उस से बड़ी वैज्ञा- 
निक उन्नति और बहुत भौतिक प्रगति हुई है. पर 
इन से भविष्य के थार में हमारा विश्वास तनिक 
भी नहीं बढ़ा है | 

हेरोल्ड लास्की ने, जो एक खतम्त्र विचारक 
थे ठीक की कहा है 'मेरे विचार में यदि कोई भी 
हमारी आज की स्थिति पर गहराई से सोचेगा 
तो उसे यही बाव बार-बार खटकेगी कि हमें 
आज हृढ़ विश्वास की आवश्यकता है. इसी से 
मन॒ष्य के मन की दुर्बलता दूर होगी |! इन के 
विचार में हम लोग सब मःन्यताओं को भूल गये 
हैं और एक तरह के निराशावादी युग में रह 
रहे हैं । हम में भांति-भांति के अन्ध विश्वास 
घर कर गये हैं। हम 
अपने हाथ की बनायी 
मूतरियों की पूजाकरते हैं। 
आज के युग में जादू 
का स्थान ममोधेज्ञानिक 
विश्लेषण या मनोवेज्ञा- 
निक चिकित्सा ने ले 
लिया है | साथ ही कम्यु- ?ै 
निस्‍्टों के वर्ग संघर्ष की 
अ्बश्यम्भाव्यता. का 
सिद्धांत इत्यादि सब बातें 
उसी निराशा के विविध 
रूप हैं । ।ई 

शांति की चाहु ;+.. 

इस सब उद्यमों के 


७. का +++घ्लो८० ४ ६८ भा बे त बज के 7 


तिब्बत के बौद्ध भिक्षु बोध गया मन्दिर 


बावजूद हमारे चारों ओर शीत बुद्धों और 
अएु विश्फोरों का इश्य उपच्ित है और प्रथ्वी 
को खगे बनाने का हमारा स्वप्न बड़ा घुथल्ला 
ही जता है। आव सत्र लोग कफिंकतेड्य विमूद 
से हो गये हैं और शांति तथा विश्वास के 
इच्छुक हैं। इस अवस्था में भगवान बुक के 
विचार और उपदेश हमे जितनी मानसिक शांति 
प्रदान कर सकते हैं, इतनी कोई अन्य विचार- 
घारा शायद ही कर सके | 

बुद्ध ने हमेशा मध्य मांगे को ही चुना। 
उन्हीं को भाषा में उन्होंने सांसाग्क भोगविलास 
ओर केवल मोक्ते कामना के दो विषम मार्गों के 
बीच का मागे अपनाया । उनकी सारी शिक्षाओं 
का सूल सहिष्णुता और निष्पक्षता है। अम्ब- 
वेश्या का आतिथ्य स्वीकौर करते हुए उन्होंने 
केंहा था कि मेरे पास सामान्य और विशेष जैसे 





में जाररहे हैं 





हैदराबाद मे २५०० वा बुद्ध परिनिर्वाण उत्सव 


अलग-अलग विचार नहीं। तथागत मुद्ठी बन्द 
फर के ज्ञान नहीं देते थे कि कोई रहम्य उन के 
पास अवश्य रह ज्ञाय । उनकी क्रिप्ती बात में कोई 
छुराव छिपाव नहीं था | उनके निर्वाण के समय 
जब इन के शिष्यों ने उन से कुछ सन्देश दन॑ 
को कहा तो उन्होंने यद्दी उत्तर दिया कि मैंने तो 
केवल एक भाग की खोज की और सघ को उन 
की लक्कीर पर चलने की आवश्यकता नहीं। सब 
लोग अपनी अन्तरात्मा और आत्मनिरीक्षण के 
द्वारा अपने लिए मांगे निकालें । उन्होंने स्पष्ट रूप 
से अपनी पूजा कराने का निरोध किया | यह्‌ उन 
के चरित्र की संब से बड़ी बात है। अपने परम 
प्रिय शिष्य आनन्द को उन्होंने उपदेश किया 
तुम म्वये सारे उद्येग करो । तथ।गत तो उपदे- 
शकमात्र हैं । 


आध्यात्मिक उधल-पुथल का यग 

वह जिस युग में उत्पन्न हुए उस में भो आज 
की जैसो आध्यात्मिक उथल-पुथल मची हुई थी । 
उन्होंने धर्म, कर्म ओर संसार सम्बन्धी प्राचीन 
हिन्द सिद्धांतों के बारे में कोई शंक्रा नहीं उठाई। 
बास्ततर में उन्होंने मध्य मांगे, सब्र के प्रति उदा- 
रता दिखाने और पत्रित्र जीन व्यतीत करने पर 
ही विशेष बल दिया। उन्होंने शास्त्रार्थी, जीव 
ओर ब्रह्म के विवाद तथा लोक परक्षोक के 
भंगड़ों से दूर रहने का ही प्रयः्न किया और 
अपने अनुपायियों को भी इन से बचने का उप- 
देश दिया । उन का मत था कि अलौकिक सत्ता 
में विश्वास करने से मानयोचित आचरण करने 
में बाधा पड़ती है। वैसे उन्होंने माना है कि 
घर्म का मार्ग ही ब्रह्म प्राप्ति है। 


गुरुकुल पत्रिका ] 


व्यक्तिगत प्रयास 


उन्होंने व्यक्ति को सदा प्रयस्नशील रहने की 
शिक्षा दी। वे ऐसे भगव्रान को नहीं मानते थे 
जो प्राकृतिक नियमों से प्रथक्‌ कुछ कर सकता 
हो। बुद्ध कोरे उपरेशक या तस्नज्ञ नहीं थे 
उन्होंने सदा अपने अनुभूत सत्य को दूसरों को 
बताया और आध्यात्मिक उन्नति का मारे 
दिखाया । एक बार उनके एक शिष्य के मन में 
देवताओं ओर मनुष्यों तथा देवताओं के संबंध 
के बारे में बड़ी शंक्रा उत्पन्न हुई। उन्होंने इन 
शब्दों में उस का समावान क्रिया, मानो क्रिसी 
मनुष्य के शरीर में एक पिपेज्ा तोर घुस गया है 
ओर एक वेद्य उस की चिकित्सा करना चाहता 
है। क्‍या ऐसे समय पीड़ित ठयक्ति बद्य से यह 
पूछने के कफट में पड़ेगा कि किस ने यह तीर 
छोड़ा और वैद्य किस जाति या परिवार का है ओर 
वह लम्बा दे या नाटा ? इसो प्रकार तुम्हें यही 
जान लेना पर्याप्त है कि संसार दु खमय है, दुःख 
का क्या कारण है ओर दु.ख का निवारण कैसे 
हो । 

भगवान बुद्ध ने नेतिक व्यवस्था में कभी अ- 
विश्वास नहीं किया, लेकिन वे इस बात पर जोर 
देते थे कि प्रत्येक बात को तक की कसीटो पर 
कसना चाहिये और भिन्नता पेदा करने वाली 
बाधाओं का दूर करना चाहिये | बुद्ध द्वारा प्रति- 
पादित निर्वाण का अर्थ जीवन समाप्ति नहीं, 
बल्कि आत्मा का खन्‍च्छन्द अस्तित्व है। उन्होंने 
बार-बार इस बात को दुहराया कि सब के श्रति 
प्रेम ओर दया रख कर तथा बुरी बातों को छोड़ 

ज 


दिये गये | १६५४-४४ में यह संख्या 
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कर ओर बुरी भावनाओं को दबा कर ही पूर्णता 
प्राप्त की जा सकती है। तथापि बुद्ध के पहले 
हिन्दू साधुओं ने भी सार्वभीमिक सद्भाव के 
महत्व को जाना था. लेकिन प्राचीन योग का 
माग व्यक्ति को निज्ो साधना ओर चिक्तवृत्तियों 
की एकाग्रता पर निर्भ, करता था । लेकिन बौद्ध 
दर्शन में बाधसत्त्र प्राप्त करने वलि व्यक्ति पूर्णता 
प्राप्त करने के बाद, संसार के जोगों के दुःख दर्द 
दूर करने के लिए अपना उदाहरण ओर विचार 
सामने रखते हैं । 


बुद्ध का प्रभाव 


बुद्ध का अभाव बढ़ती हुई जाति व्यवस्था पर 
काफी पड़ा । वास्तत में भगवान बुद्ध ने मानत्रता 
को प्रतिएा और गुणों पर बल दिया । जेसा कि 
घम्मपद में कहा गय। है कि जाति से कोई ब्राह्मण 
नहीं होता, वल्कि जो व्यक्ति मनसा, बाचा, 
कमेणा किसी को दु ख नहीं पहुँचाता ओर जो 
सत्यवादी तथा सदाचारी है, वही ब्राह्मण है । 
बुद्ध का यह सौभाग्य था कि उनके एक महान 
शिष्य, सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की मूल 
शिक्षाओं को शिलालिखों द्वारा सुरक्षित रखा। 
अशोक महान का उदाहरण--बुद्ध की शिक्षाओं 
के प्रमाण ओर उन का व्यावहारिकता का सिद्ध, 
करता है । 

बेशाख पूर्णिमा के दि . हमें भगवान बुद्ध के 
जीवन ओर उपदेशों का स्मरण करना चाहिये | 
उनका व्याव्रहारिक आदेश या सार्वभीमिक दया 
ओर संसार के हित के लिए अपना सर्वेस्त्र 
त्यागा । 
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थी। 


१६५६-५७ में ७४ हजार अम्बर चरखे कताई करने वाल्नों को दिये जायेंगे । 


उद्योग-व्यापार में केमरे के चमत्कार 
श्री फ्लौयड ए० ल्यूइस 


फाटोग्राफी की उन्नत विवियां निकल आने के 
कारण मनुष्य का दृष्टिक्षेत्र बहुत बढ़ गया है; 
फलस्वरूप निर्माता और उद्योग-संचालक जिस 
प्रकार कच्चे माल, उत्पादन की मशीनों और 
तेयार माल की जांच-पड़ताल सूक्ष्मता से और 
शीघ्रतापू्वक अब कर पाते हैं वेसी अन्य उपायों 
हद्।रा इस से पहले सम्भव नहीं थी । इस प्रकार 
नई जानकारी प्राप्त होने से निर्माताओं को कम 
लागत पर बढ़िया माल तैयार करने में सहायता 
मिलती है । 
इन में से एक विधि तीत्रगति वाले चल्-चित्र 
लेने की है, जिस के द्वारा ऐसी क्रियाओं की रफ्‌- 
तार धीमी कर के दिखाया जा सकता है जिन्हें 
हमारी आंखे पकड़ नहीं सकतीं। इसी प्रकार 
अधिक समय में होने बाले कार्यों के चित्रों को 
कम समय में दिखाया जञा सकता है । प्रारम्म में 
पेड़-पौधों के बढ़ने की क्रिया का अध्ययन करने 
के लिए. इस विधि का विकास किया गया था, 
किन्तु अब इस का प्रयोगं औद्योगिक कारखानों में 
अनेक प्रकार से किया जाने लगा है। 
अर॒ुवीक्षण यन्त्र गा कर केमरे से चित्र 
ज्ञेने की प्रक्रिया को 'फोटोमाइक्रामाफी' कहते हैं! 
इस विधि द्वारा लिये गए चित्र में हम किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में सूक्ष्म से सृक्षम बातें देख 
सकते हैं। अब दोनों आंखों से देखे जाने वाला 
अणगुव्रीक्षण यन्त्र ज्ञगा कर स्टेगियि.स्कापक केमरे 
की मदद से ऐसे चित्र भी लिये जा सकते हैं 
जिन की लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई दिखाई 
पड़ती है। इस प्रयोग के कारण यह विधि और 
अधिक उपयोगी बन गई है। थोड़े से उदाहरणों 
से ऐसे कुछेक दिलचस्प तरीके पता चल जायेंगे 
» जिन्हें फोटोग्राफी की उन्नत विधियों के साथ 


उद्यागो द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है , 
मजदूरी में बचत 
एक वायुयान-निर्माता ने तेज गति वाले चल- 
चित्र लेने की विधि की सहायता से डिज़ाइनों 
से सम्बन्धित अनेक समम्याओं को हल कर 
लिया हैं। इस प्रकार इस विधि को अपनाने से 
उस फे कारखाने में कारीगरों की सेकडों घण्टे की 
मजदरी बचने लगी है! इन चल्तन-चित्रों से तेज 
क्रिया की गति किस सीमा तक धीमी कर के 
दिखाई जा सकती है, इस का कुछ अनुमान इस 
बात से लगाया जा सकता हैं कि वे चित्र एक 
सेकिण्ड में सेम्डों अथवा हजारों की संख्या में 
ये जा सकते हैं, जब कि इत की तुलना में 
सामान्य चलचित्र प्रति सेकिए्ड के हिसाब से 
लिये जाते हैं| जब द्रतगति से लिये गये चल- 
चित्र प्रति सेकिस्ड के हिसाब से दिखलाये जाए 
तब डसी हिसाब से उनकी अपनी राति भी धीभी 
हो जाती है ओर उन के सम्बन्ध में सभी बानों 
का विम्व॒ृत रूप में अध्ययन किया जा सकता है। 
इस कम्पनी द्वारा जिन समस्याओं को हल 
किया गया है उन में से एक समस्या वायुयानां 
की अलुमोनियम की चद्दरों में कीलें लगाने के 
लिए छेद करने की आवश्यकता थी। छेद करते 
समय अक्सर बरसे टूट ज्ञाते थे ओर इस के 
कारण उत्पादन घीमा पड़ जाता था | छेद करने 
को क्रिया के समय लिये गये तीत्र गति वाले 
चल-चित्रों से 'बरमों के टूटने के कारण का 
पता चल गया | इस के बाद कम्पनी इज्जोनियरों 
ने ऐसे बरमे बना लिए जिन से वह कठिनाई 
दूर हो गई और तेजी से उत्पादन होने लगा | 
. वही कम्पनी अलुमोनियम की तार से पेंच 
यथा कीले बनाने के लिये कई मशीनें चलाती है। 


गुरुकुल पत्रिका ] १ 


उन में से एक मशीन में अचानक कुछ खराबी 
आ गई | जांच पड़ताल के सामान्य तरीकों से 
उस खराबी का पता नहीं चल्ा। चलती हुई 
मशीन के लिये गये चल-चित्रों से पता लग गया 
कि मशीन में एक छोटा सा स्थिग ठीक काम 
नहीं कर रहा है। उस के स्थान पर मजबूत 
म््रिग लगाने से बह दोष दूर हो गया। 


इस्पात-उद्योग में उपयोग 


लोहे के कारखानों में ज्वाला, टांका लगाने 
के कार्योी' और पिघली हुई धातु की देखभाल 
करने आदि के लिए तीत्र गति वाले चल-चिन्नों 
का अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। 
अब लौह-उद्योग इस विधि को यह जानने के 
लिए प्रयुक्त करता है कि भट्टी के भीतर क्या हो 
रहा है | 

लोहा गलाने की भट्ठियों के भीतर देखने के 
लिए एक चौथाई इच्च का केवल एक सुराख होता 
है, जो नीले शीशे से ढका रहता है। यह छोटा 
सा छेद भट्ठी-चालकों के लिए बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ हैं। चूंकि इस छिद्र के भीतर से 
नीमन्रगति वाले दहकते हुए कंयले के कर्णों को 
आंखों से पकड़ना कठिन है, इसलिए यह विचारा 
गया कि उस क्रिया के तीत्र गति वाले चत्र-चित्र 
बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। फल्तः एक-चौथाई 
इग्र के छिंद्र के थान पर २इच्च का छिद्र बनाया 
गया और उस पर पारदशेक कठोर आवरण की 
खिड़की लगा कर उस छिद्र में से तीत्र गति वाले 
रंगीन चित्र लिये गये | इन चित्रों से प्रथम बार 
यह पता चला कि भटठी के भीतर किस प्रकार 
की क्रिया होती है। इस के परिणामस्वरूप अनु- 
सन्धान का एक विस्तृत कार्यक्रम चालू किया गया 
है और आशा है कि इस के फलस्वरूप नये ढंग 
की बढ़िया भदिठयां बनाई जा सकेंगी ओर आगे 


[ भाद्रपद २०१३ 
चल कर अच्छा ओर सस्ता लोहा मिलने लगेगा । 


वस्त्र-उद्योग में 

फोटोग्राफी का उपयोग सम्भवतः कंपड़ा- 
उद्योग में सब से अधिक प्रसार से किया जा 
रहा है। इस के परिणामस्वरूप केवल अच्छे 
एवं सस्ते कपड़े का उत्पादन ही नहीं होने लगा 
है, बल्कि कपड़े के ऐसे नये नये नमूने भी तैयार 
होने लगे हैं जो पहले सुलभ नहीं थे | उदाहरण 
के तोर पर अब सीधे ही कपड़े पर चित्र छापना 
सम्भव हं। गया है। 


फाटोमाइक्रोम्राफी द्वारा कई वर्षों से तन्तुओं 
तथा धागों की बनावट का अध्ययन करना संभव 
हो गया है। इस प्रकार क्री फोटोग्राफी से ऐसे 
कपड़े तेयार करने में सहायता मिली है जिन की 
तह के निशान काफी देर तक नहीं बिगड़ते हैं 
आओर उन पर नमी का जल्‍दी प्रभाव भी नहीं 
पड़ता। धागे को अनेक द्रव्यों से मिला कर थे 
गुण पेंदा किये जाते हैं। विभिन्न द्रेव्यों के 
मिश्रण से मजबूत बनाये हुए धागों के चित्र ले 
कर यह पता चल जाता है कि वे द्रव्य तन्तुओं 
में कहां तक प्रविष्ट हुए हैं ओर इस प्रकार उन 
द्रव्यों की उपयोगिता प्रकट की जाती है । 

तीत्रगति वाले चल्न-चित्रों की प्रक्रिया से भी 
भी कपड़ा-उद्योग को सहायता मिल रही है | यह 
उद्योग तोबन्न गति वाली मशीनों को बहुत बड़ी 
मात्रा में प्रयोग करता है! यह स्पष्ट है कि ज्ञितनी 
अधिक गति से मशीनें चलती हैं उतनी ही 
अधिक गति से उत्पादन बढ़ता है और कम 
खचे पर कपड़े तैयार किये जा सकते हैं.। तीक्र 
गति वाल्ते चित्रों से फेवल अधिक तेज चलने 
वाली मशीनें तेयार करने में डिजाइनरों को ही 
सहायता नहीं मिली हैं, बल्कि ऐसी मशीनें 
तैयार करने में भी सदद मिली है जो बहुत 


अगस्त १६५६ ] हे 


अच्छी तरह से चलती हैं और जिन से पहले से 
अच्छा कपड़ा तैयार होता है 

इसी प्रकार बस्त्र-उद्योग में धीमी गति वाले 
चल-चित्रों से बड़ा उपयोग लिया गया है और 
उस के कारण आदमियों द्वारा आकड़े तैयार 
करने में होने वाले भारी ख्चे में बहुत कमी हो 
गई है निर्माता फोटोग्राफी की उन्नत विधियों के 
जो विविध उपयोग करते हैं उन में से यहां कुछ 
थोड़े से ही मितराये गये हैं। इस प्रकार के उप- 
योगों की सख्या अनगिनत है। रसोई के बतनों 
से लेकर टेलिविनन और घास काटने के यन्त्रों 
तक प्रतिदिन के कार्यों में केमरे की उन्नत विधियों 
का उपयोग किया जाने लगा है 

अब यह निर्विधाद रूप से भ्रकट हो गया है 
कि कैमरे से उद्योगों की सूचना-पुस्तकों, रिपार्टों 
ओर विज्ञापनों को चित्रमय बनाने के अलावा 
ओर भी बहुत से उपयोगी काम लिये जा सकते हैं। 
समुद्र -गर्भ के चित्र उतारने वाला कैमरा 

अमेरिका की राष्ट्रिय भ्रीगीलिक समिति ने 


१६ [ नये तत्वों की खोज 


संसार के गहरे से गहरे समुद्र का चित्र उतार 
सकने में समर्थ कैमरा बनाया है. यह केमरा _ 
प्रति वर्ग इच्च पड़ने वाले १७.००० पॉड के दबाव 
को सहन करने में समर्थ है | समुद्र की अधिक- 
तम गहराई प्रशांत सागर में गशझाम के निकट 
पाई गई हैं। यह गहराई लगभग ३४,६४० फुट 
हैं । यह क्रेमरा इस गहराई में पानी का जितना 
दबाव पड़ सकता है उस से भी कहीं अधिक 
दबाव सहन कर सकता है। 


इस केमरे की भूमध्यसागर, लाल सागर 
ओर भारतीय समुद्र में परीक्षा की गई है। इस 
से समुद्र-गर्भ के चित्र उतारने में क्रांति हो गई 
है। केमरे की सहायता से प्राचीन जहाजों का 
पता लगा कर उन को निकाला गया है तथा उन 
के रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली गई छे। 
भूमध्यसागर में ३ मील की गहराई तक मछ- 
लियों के चित्र लिए गए हैं। कम गहरे समुद्र में 
टेलिविज्ञन का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया 


है। -- 


नये तत्वों की खोज 


संसार के प्रमुख तत्व-अन्वेषक डा० लेन 
टी० सीबोर्ग ने यह भविष्यवाणी की है कि 
आगामी & से १४ वर्षों तक सात नये तत्वों के 
निकल जाने की सम्भावना है। केलिफानिया 
विश्वविद्यालय के इस.वेज्ञानिक ने प्लूट।नियन 
तत्व की खोज्ञ में हाथ बटाया था। आपने कहा 
कि मेरा अभिप्नाय यह है कि नव तत्वों को संख्या 
१०२ से १०८ तक पहुंच जायेगी | 

डा० सीबौग ने कहा कि केलिफोर्निया विश्व- 
विद्यालय में आजकल जो नई किस्म का अगु- 
विखण्डन यन्त्र तैयार हो रहा है सम्भवतः उसी 
की सहायता से इन तत्वों को तैयार किया 
जायेगा । इस मशीन को 'हिलेक' या ( हैवी 


आयन लाइनीनर एक्सेलरेटर ) कहा जाता है। 
यह मशीन 'नीओझोन' / बिना रंग का, गेस वाला 
तत्व ) की तरह के हैंवी न्यूकलयाई अर केन्द्र 
में--जिस का आशाुविक वजन २० होता है-- 
तेजी पैदा कर देती है । 

इन बड़े अणु-केन्द्रों का यूरेनियम की तरह 
के जब भारी अखुओं के केन्द्रों पर फेंका जाता 
है तब नये और भारी तत्वों का निर्माण सम्भव 
हो सकता है। हल्के वजन की आणविक गोली 
की सहायता से वैज्ञानिकों ने १६४४ में तस्वों की 
संख्या १०१ तक पहुँचा दी है। नये तत्व अणु 
की बनावट के बारे में हमारी जानकारी में वद्धि 
करने की दृष्टि से महत्वपूरा हैं।. 


अति प्र 


श्री मनसुखा 


महात्मा बुद्ध ने तात्विक समम्याओं को 
अति प्रश्न बतल्ञाया और यद्यपि साफ-साफ शायद 


कभी नहीं कहा; परन्तु आभास (रूख ) यही 


दिखलाया कि तात्विक प्रश्न यदि बिलकुल एक दम 
बेकार नहीं तो ज्ृगभग फजून से ही हैं : वहर- 
हाल, इतने आवश्यक तो कदापि नहीं ज्ञितनी कि 
कुछ दूसरी बातें ओर कुछ दूसरे काम । 

वे दूसरी बातें क्या और वे दूसरे काम कौन 
से ? उन्हीं से तो बुद्ध की शिक्षा या सदुपदेश का 
आरम्भ होंता है। संसार में दु.ख है; उस का 


कोई न कोई कारण अवश्य है। तत्काल निदान 
कर यथोचित्त उपाय द्वारा दु ख का निवारण न 


केवल अति आवश्यक बल्कि मनुध्य जीवन का 
मुख्य लक्ष्य अति महत्वपण काये बन जाता है। 
इस के म॒क्राविल दहनिया कब चत्ती; क्यों बनी; 
किस ले बनाई-ऐसे सब्र प्रश्नों में उलकता क्या? 
आग लगाने पर बत्ाय पहले हर तरीके से आग 
बुझाने के, इस जानकारी में लग जाने के समान 
ने होगा ? किसने आग लगाई, क्यों लगाई केसे 
लगाई ? यदि कोई ऐसा करे ओर अण्ने आप 
को जरूरी और मख्य छोड़ गेर जरूरी था गोणा 
काम में लगावे तो यह अच्छा भी न होगा और 
न ही उस के हित में । इस का यह मतलब नहीं 
कि तत्व मिमांसा कोर्ड दिलचम्प विधय नहीं या 
मनष्य का ऐसे--शायद कभी न हल होने बाले 
प्रश्नों पर विचार कग्ना ही गलत है। भत्ते टी 
हम इस विश्व और मल सत्ता का शज साफ- 
साफ और पूरा-परा क्रभी न समझ पायें: हो 
सक्तता हैं कि जेसे हम बने हैं, हमारी ब॒द्े ही 
इस मुश्किल क्राम के लिए प्रयाप्त या योग्य न 
हो | परन्तु फिर भी जीवन मरण के मूल प्रश्न 
( इस जिन्दगी से पहले क्या था और मरने के 


बाद कया होगा ) दुनिया के बनाने वाला कौन हैं 
ओर उस ने यह दुनिया क्यों बनाई, यही दुनिया 
क्यों बनाई और जो कुछ भी है वहीं कुछ क्‍यों 
है उस से भिन्न ओर कुछ क्‍यों नहीं या बिल- 
कुल शून्य ही 'सत्य॑' क्‍यों नहीं है ?--ऐसे विप- 
मयोत्पदुक प्रश्न मनुष्य बुद्धि को आदि काल से 
आनन्‍्दोलित करते रहे और जहां तक लगता है 
आगे भी हमेशा करते रहेंगे। समय पर प्रत्येक 
दिन सूरज्ञ का निकल आना, इतने छोटे से बीच 
में इतने बडे पेड़ की सम्भावना और शुरूआत; 
कीचड़ में कमल, कांटों में फूल; लाखों प्रकार के 
जीव जन्तु और इन सब से भी बढ़ कर मनुष्य- 
मनुष्य का मपति८्क, उस की बुद्धि और उस का 
मन जो पत्र भर में कहीं से कहीं पहुंच जाने की 
योग्यता रखता है-क्या यह सब कुछ, यदि हम 
सोचे तो 'अपूर्ो चमस्कार' नहीं ? हमें विम्मय 
से नहीं भर देते ओर आनन्द उल्लाम से भी, 
कि सीमाग्यवश हम इतने बढ़े और बढ़िया 
'तमाशे' में शरीक हुये ओर हकदार बने। पर- 
बरदीगार के इस अजीबोगरीब शौक! 'आनन्द- 
मय क्रीडा' : 'कौतुकी लीला' के । 

यह तो ठीक है जिन्दगी की इस दावत में 
शरीक होना--जिन्दगी के इस बुलाबे को स्वीकार 
करना ओर जिन्दगी का राज सम्भने की 
कोशिश--पर न्तु क्या सब कुछ समम लेने से 
पहले जो कुछ मिल सकता है पा लेना अधिक 
जरूरी हीं? मान लो हम जिन्दगी को पूरी- 
पूरी तरह समझ तो न पाये परन्तु जी ठीक 
तरह गये 'बह कुछ' आप्त या सिद्ध भी कर लिया 
जो मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ हैं, तब हमारा 
तात्विक अज्ञान या छुद्र ज्ञान इतना अधिक 


ड़ 


अगस्त १६४६ ] 


हानिकारक नहीं रहा ओर हम इतनी अधिक 
हानि में भी नहीं रहे जिलनी कि रह सकते थे। 
यदि जिन्दगी में जी वो ठीक तरह नहीं पाते; 
भल्ते ही कुछ तालिक या मूल प्रश्नों के उल्टे साधे 
कुछ सही-कुछ गलत उत्तर खोज लिए होते । 
क्योंकि जिन्दगी में मुख्य क्राम जीना है, ज्ञान 
नहीं ओर ज्ञान भी यदि मुख्य है, तो सब से 
महत्वपूर्ण मिफे जीवन का : अर्थात्‌ इम केसे 
जियें और क्या करें कि मनुष्य जीवन संबेभे४-- 
पूर्णतया चरितार्थ--बन सके। यही तो हुआ 
जीवन-यापन का शुद्ध विज्ञान 'शास्त्र!' ओर सब 
से मुश्किल कला भी--६ क्योंकि यहां जानने से 
भी अधिक महत्व ओर जरूरो करना है ) नीति 
धर्म या अध्यात्म शास्त्र सब विद्याओं में सबे- 
श्रेष्ठ विद्या अति गुह्ा और राज्य विद्या अह्म 
विद्या । सब से पहले इस का जानना जरूरी : 
सब से पहले इस को समझता जरूरी और सब 
से पहले इस का करना जरूरी तथा लाभदायक | 
कनमस्यूशियस ने जब कहा कि जब तक जिन्दा 
हैं हम पहले जिन्दगी का राज़ समझ लें- 
जिन्दगी की हो बात साचे; मरने के बाद समझ 
लेंगे कि मौत क्या है- मरने के बाद क्‍या हांता 
है--इस की भी यही इच्छा थी जो सुकरात की 
तात्विक समस्याओं के प्रति अरूचि से प्रकट 
होती है । बाबा ने अपने समय के या अपने से 
पहले के दूसरे दाशेलिकों की तरह अपने आपको 
तके-शास्त्र या तत्व मिमांसा की बहुत सी बेई 
मानी ओर न सुलभने वाली गुत्यियों में नही 
डलमाया और न हो फजूल शास्त्राथे या वाद- 
विवाद कर उन से परेशान हुआ या दूसरों कों 
परेशान क्रिया । इस बात में तो घुकरात पूरा- 
पूरा सोफिस्ट के साथ था कि मनुष्य के लिए 
प्रथम और मुख्य बात मनुष्य को ही जानना : 
अपने आप को ही समभना है न कि प्रकृति या 
देवी देवताओं को | परन्तु बाबा ओर सोफिस्ट 


२१ 


[ अति प्रश्न 


में दूसरी ओर अन्तर भी तो महान था। यह 
अन्तर इतना ही उन की गवेषणा या विचार- 
विमष के क्षेत्र या विषय में नहीं; जितना कि 
दृष्टिकोण और प्रददेश्य में था। सोफिस्ट चाहते 
थे मुख्य तोर पर व्यक्तिगत लाभ ओर बाबा शुद्ध 
ज्ञान--य्यपि दोनों ही इस सत्य से सहमत थे 
कि अत्यधिक महत्व का मनुष्य के लिए मनुष्य 
का ही ज्ञान है । 


फिर तत्वमिमांसा की समस्याएं कब 
आसानी से सुलभने में आती हैं। उन में से 
कुछ तो निस्मन्देह भूठी या केवल सच्ची आभा- 
षित होने वाली ही हैं--या पूणतया सत्य प्रश्न 
नहीं। तत्र मिर्मासकों की ओर आक्षेष कि- 
फिलोसफर एक काली बिल्ली को अन्घेरी रात 
में हृढता रहता है और एक ऐसी बिल्ली जो न 
कभी थी, न होगी। यदि पूर्शतया उचित नहीं 
तो बहुत अधिक अनुचित भी नहीं। कारण 
बहुत सी समस्याएं ता मनुष्य फजूल ही बना 
लेता है जेसे कि बहुत से दुःख उस के अपने 
ही दुष्कर्मों के दुष्परिणाम होते हैं। जेनों ने 
इस पर वादविवाद किया कि तीर कमान से 
छोड़े जाने पर भी एक जगह से दूसरी जगह 
नहीं जा सकता । हमारे यहां साज्ञात परमेश्वर 
के अवतार लेने या न लेने की सम्भावना पर 
बहुत बहस हुई ॥ लोगों ने सिफे बहस मुबाईसा 
पर ही हमेशा बात न छोड़ी । कई जगह ओर 
यह लगभग सभी धर्मों में हुआ है, एक तात्विक 
मत वालों ने दूसरे तात्विक मत वालों के मिर 
फोड़े : उन्हें बुरा भला कहा, नागरिक अधिकार 
छीन लिए | यद्यपि कह सकते हैं कि इस में न तो 
धर्म का कसूर था न तत्व मिमांसा का । अवश्य, 
कसूर था तो मनुष्य का ओर उस के भीतर छुपे 
मुमकिन शैतान का जो जरा सा भी मौका पा 
मनमानी करने लगता है--यहां तक कि धर्म के 


मुरुकुल पत्रिका ] ह सर 


नाम पर भी अधर्म : और धर्म की श्राड़ में भी 
अधमे | 

परन्तु जहां तक ईमानदार तात्विक समस्या- 
ओ का भी थ्रश्न है उनके भी उत्तर भिन्न-भिन्न 
ही सकते हैं : कितने ही समाधान भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोणों से | इनमें से कुछ सही, कुछ गलत 
अवश्य होंगे; परन्तु जो सही लगते हैं. उनको 
पूर्णतया सह्दी होने की सम्भावना बहुत कम ही 
है । मनुष्य का ज्ञान इतना सीमित- संकुचित 
ओर त्रटिपूर है उसकी बुद्धि इतनी अधिक अल्पः 
अपयोप्त, अविकसित तथा अपरिमार्जित कि 
सत्य को सोलह आने पक्रड़ पाना तो दूर रहा 
वह उसका 'काम' चलाऊ सही रूप भी शायद ही 
कभी कभी सममक पाती है। विशेष कर तत्वमि- 
मांसा में तो जेनियों का स्थाद्वाद वाला रुख 
ओर सिद्धान्त ह्वी श्रेयकर तथा उचित जान 
पड़ता है : 'हो सकता है यह हो--हो सकता है 
वह हो : हो सकता है यह वहद्द दोनों ही हों या 
यह भी हो सकता है कि यह वह इनमें से एक भी 
सत्य न हो! । 

यदि वास्तव में हमारा तात्विक ज्ञान चन्द 
अन्धों के हाथी के भिन्न-मिन्न अड्भां के अनुभव 
के समान है, तब तो श्र॒त्येक उत्तर के साथ यही 
लगा देना बेहतर होगा मुके लगता है शायद 
ऐसा हो । निश्चित पर यह कहना कि सचमुच 
ऐसा ही है न कोरा दम्भ हे, बल्कि अवैज्ञानिक 
भी। लिहाजा तत्वमिमांसा में अनुसन्धान के 
लिए त्षेत्र हमेशा खुला रहा, प्रेमपूवंक विचार 
विमर्ष के लिए भी और दाशेनिक हठ या धार्मिक 
अहिष्णुता के लिए ज़रा भी नहीं | 

यदि हम तत्व मिमांसा की समस्याओं के 
प्रति “अ्रति प्रश्नः वाला रुख पूर्णतया उचित या 


१०॥ 
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समाधान कारक न भी मानें; तब भी अनेकान्त 
बाद ओर स्थादवाई वाला रुख हमें बहुत से 
तात्विक झगड़े ममेलों से बचा देगा। 


यूं तो हमारे धमम में तात्विक और नैतिक- 
आध्यात्मिक ज्ञान में मूलतः काई भेद नहीं किया , 
है। बल्कि सच्चा तात्विक ज्ञान तो मुमकिन ही 
नेतिक उत्थान या आध्यात्मिक विकास की पह- 
चान है । क्या पातं जलि ने नहीं कहा 'मुक्तावस्था' 
में ऐसा अनुभूत होगा कि जो कुछ जानना था 
जान लिया है और जो कुछ पाना थापा भी। 
लिहाजा यदि शुद्ध तात्विक ज्ञान भी निरन्तर 
वित्त शुद्धि के अपेक्षा रखता है, तब हमारे दृष्टि 
कोण से भी मूलतः अति प्रश्न सिफे बाद के प्रश्न 
हो गये : आरम्भ के नहीं। आरम्भ मे तो बुद्ध 
के कथनानुसार हम आवश्यक काम में लगे। 
चित्त शुद्धि करें और मोक्ष सिद्ध। फिर जिन 
प्रश्नों ने हल्ल होना है अपने आप हो जावेंगे 
ओर जिन्होंने नहीं-वे अपने आग अनावश्यक 
अतिग्रश्न रह जावेंगे। जो तत्व मिमांसा के 
विद्यार्थी और अध्यापक भी हैं उनके लिए भी 
फिल्लसफ़ा की गुत्थियों में सार या करने योग्य 
को न भुलावें और नाही तकंजाल में अपने आप 
को 'गुमराह' हो जाने दें या दूसरों को करें-- 
बहकावें | विशेषकर तो “अति प्रश्न! का अहम 
मसला! दाशनिकों की ही ऐतहात के लिए है 
ओर उन सामान्य आदमियों को बचाने के लिए 
भी ज्ञो इतने दार्शनिक तो नहीं परन्तु दाशनिकों 
की बातों में ज़रूर आ जाते हैं। वेसे तो हमारे 
सब के लिए ही यह जान लेना आवश्यक है और 
फायदेमन्द भी कि, बहुंत सी बातें बेकार सी ही 
होती हैं और बहुत से प्रश्॒ अति प्रश्न' | 


राजस्थान की चित्र-शेलियां 


श्री रामगोपाल विजयवर्गीय 


संस्तार की रूपमय्रीं सत्ता में जितनी विवि- 
घता और विचित्नता है उसका ज्ञान यद्यपि हम 
अपने दोनों चक्ुओं द्वारा ग्रहण कर सकते हैं: 
किन्तु इसके अन्तर में छिपे सत्य को हम तभी 
पा सकते हैं जब उसका पूर्ण रूप से अध्ययन 
करे । प्रत्येक इन्द्रिय जन्य लुख इसी प्रकार उसको 
साधना के बिना सिद्ध नहीं होता । उसका एक 
व्याकरण होता है, साहित्य हाता हैं ओर अनुभव 
की प्रथक-प्रथक्‌ विधियां होती हैं उदाहरण स्वरूप 
बाणी की सधुरता श्रवण द्वारा समान रूप से 
ग्रहण की जाती है किन्तु बिना स्वर ज्ञान के 
उसका आनन्द प्राप्त कर क्लेना कदापि सम्भव 
नहीं है | यही दशा चित्र अथवा अन्ग्र कल्लाओं 
की हैं, यद्यपि चित्र की भाषा सावभौम क्षमता 
प्राप्त नहीं कर सकती ।! 

रूप जितना विविध होगा, जितना विचित्र 
होगा, उतना ही अधिक रस दायक सिद्ध होगा। 
इसीलिये ईश्वरीय सृद्रि की विविधता हमारे 
आकर्षण का केन्द्र है। कैसा है, केसा होगा, यही 
जिज्ञासा प्रतिक्षण हमारी रस बृत्ति को जागृत 
करती रहती है। इस दृष्टि से चित्र भी जितने 
विविध होंगे उतने ही हमारी रसरुचि को तृप्त कर 
ने में समथ होंगे। रूप में सौंदय की सम्यक अभि- 
व्यक्ति ही चित्र का चरम लक्ष्य है। चित्रकार 
रूप का वेचित्र्य सौंदयं के अनन्त सागर में डुबो 
कर रस की धारा बहाता है, तथ्य से सत्य की 
ओर अग्रसर होता है । 


कल्पना की चरम अभिव्यक्ति 

भारतीय चित्र विद्या में प्रकृति तदृ॒त 
अनुवृत्ति नहीं है प्रत्युत प्रकृति में बिखरे हुए 
सौंदय को मधुमक्खी की भांति संचित करके 
प्रकाश में लाना है। कल्पना की चरम अभि- 


व्यक्ति ही यहां के चित्रकार का कौशल है। इस 
दृष्टि से राजम्थानी शेल्ी एक अध्ययन का विषय 
है। इसमें मौलिक अभिठयक्ति के साथ रूप की 
उदात्त छटा विचित्र के सूत्र में पिराई गई हैं। 
दर्शक को, जो कुछ वह देख रहा है, उसके आगे 
भी इतना कुछ दिखाने का प्रयत्त किया जाता है 
कि उसका ज्ञान लौकिक सॉदर्थ से अलौकिक 
सौंदय की ओर अग्रसर हाकर सौंदय के प्रति इतना 
गम्भीर हो जाता है कि जो कुछ प्रत्यज्ष है. और 
जो कुछ नहीं है उसकी दृष्टि में समान रूप ले 
लेता हैं। बद सौंदर्य के स्थून दान से सूदहम ज्ञान 
को ओर बढ़ने लगता है । सॉदर्य का सूदरम ज्ञान 
ता सूये के ज्ञान के समान है, वह बाणी का 
विषय नहीं है । 


राजस्थानी चित्र सर्व प्रथम अपनी जाति का 
परिचय देता है परचात्‌ अपना, किन्तु वह सर- 
लता से स्पष्ट भी नहीं होना चाहता । दृश्य के 
ज्ञान की परीक्षा करता है। यदि उसकी टरष्टि 
परिमाजित है, रस की मधुरता से परिचित है 
तो चित्र कुछ कहता है अन्यथा मृक के समान 
एक तमाशा बनकर रह जाता है। यदि आपका 
ज्ञान॑ परिपक्व है तो आपको अपने प्रश्नों का 
उत्तर मिलेगा, यदि आप खाली दृष्टि से देखना 
चाहते हैं ता खाली ही लोट चले जाइये | कुछ 
पल्‍्ले न पड़ सकेगा । तात्पय यह कि राजस्थानी 
चित्रों को समभने के लिए अपने ज्ञान को उस 
घरातल पर लाइये, जहाँ चित्र अपनी ज्ञान 
गरिमा लियें स्वयं बेंठा है। भारतीय चित्र 
शास्त्रोक्त विधियों से युक्त मयादा के वन्धनों में 
बचे आध्यात्मिक सिद्धान्तों के नियमों से गम्भीर 
होते हैं | वे केवल उसी से बात करते हैं जो उन 
से बात करने का पात्र हो। राजस्थानी चिंत्र 


गुरुकुल पत्रिका ] 


भारतीय शाम्त्रोक्त परम्परा के दास हैं। एक 
पग भी मयोदा छोड़ कर चलने वाले नहीं ? 


ग्रालोचकों का मत * 

राजस्थाती चित्रों को आल्नाचना करते समय 
चित्र पारखियां ने यह मत व्यक्त किया हैँ कि 
राजस्थानी चित्र मुगल शैली से प्रभावित हैं। 
यह कथन असत्य नहीं, किन्तु राजस्थानी चित्रों 
मे मुग़ल शेली का वाह्य रूप ही किचित मात्रा में 
ग्रहण किया है, चित्र की आत्मा सर्वथा भारतीय 
ओझोर अपनी मयादा में सीमित है | किसी ने वेश 
भूपा देखकर मुग्रल प्रभाव बताया तो किसी ने 
ब॒क्ष, लता और भवतों को परस्परा से उपरोक्त 
अनुमान लगाया | परस्तु उन्होंने चित्रों की उन 
विधियों की ओर उन नियमों का नहीं देखा, जो 
किसी भी प्रभाव के कार्ण एक तिल नहीं हिले 
यद्यपि राजस्थानी चित्रों में मुगल चित्रों की 
अनेक कुशल अतिलियियां हुई हैं । 

राजस्थानी चित्र-कला का सम्बल 

मुग़ल सरदारों में रहकर जिन चित्रकारों 
ने चित्र विद्या की शिक्षा ली। वे उमके प्रभाव 
से छूट नहीं सकते थे, तत्र भो एफ नियम, एक 
परभ्परा थी जो राजस्थानी चित्रोंकों अपनी 
सीमा से बाहर नहीं होने देती थी। बह थी-- 
शास्त्रों की आज्ञाएं। विष्णु धर्मोत्तर के आदेश 
जैसे उन्हें पथश्रष्ट हाने से रोक रहे थे | मुग़ल 
कला के आगे इस प्रकार क्री कोई पथनिरदेशक 
शक्ति नहीं थी | यही कारण था कि मुग़त्ध कला 
थोड़े ही काल में छिल्न-भिन्न हो गई। अंग्रेजी, 
भारतीय ईरानी अनेक प्रभावों ने उसे खिचड़ी 
बनाकर रख दिया। यद्यपि दूसरों से प्रभावित 
होना गुण है किन्तु अपनी मयोदा छोड़ देना 
बिनाश है । राजपूत चित्र शैली ने इसी गुण 
आधार पर अपना व्यक्तित्व समाप्त नहीं होने 
दिया । |; 


श्ड [ भाद्रपद २०१३ 


जिस समय मुगल कल्ला का हास होने लगा, 
उस स्थिति में भी राजपृत चित्र मौन दबे पड़े रहे, 
किन्तु उन्होंने अपने को जीवित रखा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि आज के प्रगतिशील युग 
में राजस्थानी चित्रों की परम्परा पुनः ज्ञोयित 
हो उठी है। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि 
पाश्वाद्य चित्रकारों ने प्रगतिशील प्रयोगों की प्रेरणा 
राजस्थानी चित्रों से ग्रहण की है। फ्रांस के चित्र- 
कार और उनके अनुयायी भारत के प्रगतिशील 
चित्रकांर क्या वही चित्रित नहीं कर रहे हैं जो 
राजस्थानी चित्रकार आज से चार सो वर्ष पहले 
चित्रित कर चुक्रे थे? राजस्थानी चित्रशेत्री 
छोटे से राजस्थान प्रान्त में विकसित हुई, किन्तु 
उसमें कितनी विवधता, कितना प्रचुर वेचित्य और 
कितनी सशक्त अभिव्यक्ति है इसका ज्ञान हमें 
डसकी विभिन्न शैलियों पर एक दरष्टिपात करने से 
होगा । 

बारह शैलियां 

राजस्थानी शेली में सब मिला कर चारह 
शैलियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं : जयपुर 
शेल्ी, जाधपुर शेनी, बीकानेर शैली, जैसलमेर 
शेली, कोटा शैली, बून्दी शेली, किशनगढ़ शेज्नी, 
नाथद्वारा शेत्नी, करोल्ी और भरतपुर शेत्ती) 
इनमें भी पांच प्रमुख शेलियां हैं और अन्य सात 
इन्हीं पांचों के अन्तगंत थोड़े भेदों के साथ 
चलती हैं। इन पांचों श्रियों में पुरुष और 
नारी के भिन्न-भिन्न नख शिख चित्रित किये जाते 
हैं वृत्त लता, पशु, पक्षी, भवन,अआसन, रंग और 
रेखायें सब अपनी-अपनी सीमाओं में मर्यादित 
हैं, जिनका ज्ञान थोड़े विवेचन से ही श्राप्त किया 
जा सकता है। हाशिये, फूल, पत्ते, आभूषण, 
अस्छ्रों के प्रकार, वेश-भूषा आदि को देखने पर 
हम: निश्चित कर सकते हैं कि.ये अमुक शैली 
के हैं। 


अगस्त १६४३ ] रर्‌ 


राजसी कला औंर लोक कथा 
इन शेलियों के रूप और इनके प्रक'र विशद 

हैं। इन शैलियों को भी दो मार्गों में विभक्त 
किया जा सकता है--एक राज्याश्रम में पतली 
राजमी कला ओर दूसरी जनता के सम्पऊ में पत्नी 
लोक कला | राजती कला का रूप बेभव अत्यन्त 
आलंकारिक तथा परिश्रम युक्त था | उस प्रकार के 
चित्रराजाओं के विलासपर्ण जीवन, धार्मिक जीवन 
युद्ध, आखेट ओर मतोर॑जन की त्रिविध लीलाओं 
के प्रतीक हैं | ये चित्र राजाओं का प्रसन्न करने 
के लिए अथवा इनकी आज्ञाओं से बने । इन 
राज्याश्रित चित्रकारों को बड़ो-बड़ी जागीरें, 
सम्मान और पुरस्कार मिलता रहता था । उनकी 
साधना के लिए उत्तम उपकरण प्राप्र थे। उत्तम 
से उत्तम प्रेरणा-मू तक सामग्रियां उपस्थित रहती 
थीं। सुविधाओं के कारण राजस्थानी कल्ला ने 
उत्थान की चोटी पर पांव रक्‍खा। धार्मिक 
प्रवृत्ति ने भी इस क्षेत्र को उबर बनाया | 

भगवान के दक्षैत की एक विधि 


भक्ति कल्ला का वह् युग चित्रकला के लिए 
अत्यन्त ल्ञाभप्रद प्रमाणित हुआ, जब बललभ 
सम्प्रदाय के आचार्यों ने 'सर्व खल्विदमू ब्रह्म' कह 
कर समस्त रूपों में भगवान की सत्ता का आरोप 
मानकर चित्रकज्ञा को भगवान के दर्शन की एक 
विधि अमाणित क्रिया। चित्र और काव्य एक 
दूसरे प्रतिय/|गिता में आये | चित्र काव्य से और 
काव्य चित्र से आगे बढ़ने के लिये मार्ग ढूंढने 
लगे। कवि सूरदास ने भगवान की बाल-लींला 
का ऐसा अद्भुत चित्रण किया कि चित्रकां की 
तुलिका उन भावनाओं को चित्रित कश्ने के लिये 
विवश हो गई | राघा माधव का लीलाविज्ञास 
सॉगरको तरने का अवल्लम्ब बन गया , चित्रों की 
उपयोगिता उतनी द्वी समझी जाती थी जितनी 


[ राजस्थान फी चित्र-शैलियां 


काव्यों की । 
अनेकों चित्र, काउय का आनन्द सरलता 
से लेने के लिये चित्रित किये गये। प्रातःकाल 
चित्र दर्शन उपासना का अज्ग बन गया तथा 
चित्रों की चचों घर-घर में चल पड़ी । जनता ने 
भी चित्रों का स्वागत क्रिया । चित्र राज दरबारों 
के साथ-स।थ बाज्ञार में उतर आये। लोक कला 
का निर्माण इसी जनता के चित्र-प्रेम ने किया । 
राग रागिनियों के सम्पूर्ण भेद, मायिका भेद के 
विविध अज्ग ओर रामायण के कथा प्रसंग नित्रों 
के रूप में घर-घर पहुंचने लगे। जनता की रस 
रूचि परिपक्व होकर सोंदयेतत्व के सम्यक््‌ 
विवेचन पर उतर आई । यही रीतिकालीन युग 
था, जब केशव ने 'रपसिक श्रिया' और घनानन्द 
मे 'सुज्ञान' का गुण गान किया, जब कवि देव की 
तन्‍वी नायिकाये चित्रों के क्षेत्र में उत्तर आई, 
सतिराम की नायिकाओं के कट।क्ष, चकोर.खंजन, 
कमल ओर मीन के रूप में चित्रों का विषय बने 
किशनगढ़ के कवि नागरीदास ने नागरी राधा 
को उपास्य मानकर उनके खंज़न नेत्रों में अपने 
आपको समर्पित कर दिया | राधा की वह छवि 
किशनगढ़ के चित्रों में छा गई राधा को नवीनतम 
रूप में चित्रकारों की तूलिका ने निर्मित किया। 
डस रूप पर जनता भुग्ध हो गयी। नागरीदास 
के भजन इक-तारों की ध्वनियों में गूक्न उठे और 
राधा को रूप माधुरी जन जन की आंखों में समा 
गयी । कोटि कोटि हृदय उस रूप माधुरी पर 
निछावर हो गये--प्रिया चरण पद परस हित, 
लियों रूप घनश्याम | कवि नागरीदास जी का 
मत था कि श्री कृष्ण ने राधारानी के चरणों को 
स्पशे करने ही के लिए अवतार लिया था। तत्र 
डस रूप पर क्‍यों न कुरबान हो जाते ? 
रूप को आराधना में डूबा राजस्थान 
उस काल में सारा राजस्थान रूप की आरा- 


गुरुकुल् पत्रिका ] 


घना में डूबा हुआ था। जोधपुर के पट दर्शक 
सचित्र कहानियों को गीत ओर वाद्य के साथ 
घर-घर में दिखलाते फिरते थे। बीकानेर के 
मथेरे, जो आाह्य॒णों की एक जाति विशेष है, 
सचित्र पुस्तक लिखने लगे थे। जयपुर के कुम्हारा 
भित्तियों पर चित्र अद्धित कर रहे थे। जेसलमेर 
के भाटी राजपूत तल्नचार छोड़ कर तूलिका से 
खेल रहे थे । किशनगढ़ के दायमा ब्राह्मण और 
बूंदी के जोशी राधा मुकुन्द की केलि कलाओं 
का चित्रण कर रहे थे । श्ल्ियों ने भी इस प्रगति 
में हाथ बंटाया । वे घरों की दीव।रों पर, आंगन 
में, वरतनों पर मेंहदी के बहाने अपनी हथे- 
लियों पर प्रतीकात्मक चित्र बनाने लगीं। 


राजस्थान का चित्र-शिल्प लकड़ी, लोहा, 


[ झाद्रपद्‌ २०१३ 


पत्थर ओर मिट्टी बक के ऊपर उतर आया था। 
अ।मोद-प्रमोद में चित्रों का व्यवहार होने लगा। 
आशिवन मास में प्रत्येक रात्रि को नये-नये चित्र 
बनाये जाते थे और जनता के देख लेने के 
पश्चात प्रति दिन मिटा दिये जाते थे। इस 
प्रतियोगिता में जनता भाग लेती थी और यहां 
के राज्ञा पुरस्कार के रूप में अपनी रुचि का 
प्रमाण देते थे। मन्दियों के उत्सव, विवाह, 
मेले तथा नित्यकर्मों में मी चित्र-दशेन की परि- 
पादी थी । इस रस रुचि ने राजस्थानी संस्कृति 
को इतना कुल दिया कि आज़ सारा राजस्थान 
एक अद्भुतालय दिखलाई पड़ता है | रंग-विरंगा 
राजस्थान श्राज़ भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख 
अज्ज हे ओर यहां की चित्र शेली विदेशों में भी 
अध्ययन का विषय बन गयी है । 


तातव्य बातें 


० अगले पांच साल में भारत में संग्रहालयों 
के विकास और पुनर्गठन के लिए लगभग 
ढाई करोड़ रुपये दिये गये हैं । 

० भारत में १६५५ में ४०,६०,००० रुपये की 
लागत के शीत ताप नियन्त्रक यन्त्र बनाये 
गये । 

० १६५४-५४ में भारत में १ करोड़ ८१ लाख 
एकड़ भूमि में कपास बोयी गयी। पिछले 
बर्ष १ करोड़ ७२ लाख एकड़ भूमि में कपास 
बोयी गयी थी । 

«० भारत सरकार अब तक विभिन्न राज्यों में 
१३ श्रोद्योगिक बस्तियां बनाने की अनुमति 
दे चुकी है, ताकि सारे देश में उद्योग फेल 
जाए । 

० दूसरी आयोजना की अवधि में लगभग 


२३०० परिवार आयोजन केन्द्र खोले 
जायेंगे । 

० दूसरी पंच वर्षीय आयोजना में अनुसूचित 
जातियों के कल्याण के लिए २० करोड़ ९८ 
लाख रु० रखा गया हैं । 

० भारत ओर तिब्बत को मिलाने वाली सड़क 
के निर्माण पर अब तक ७२ लाख २६ 
हजार रुपया खच्च किया जा चुका है। 


० सम्‌ १६४५ में देश में ८२६००० रुपये के 
कीमत की तोलने की मशीनें तैयार की गयीं। 

० १६५२-५३ में देश में चाय की खपत १७ 
करोड़ ४० लाख पौंड थी, जो १६५४-४५ 
में १८ करोड़ ३० लाख पौंड हो गयी । 


० १६४४-४६ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनु- 
शासन योजना पर ४३२००० र० खर्चे किया। 


राश्यि-शिक्षा 
श्री रामपालसिह 


हम सभी जो शिक्षा से सम्बन्धित हैं हृदय 
से चाहते हैं कि शिक्षा के क्षत्र में देश की वास्त- 
विक्र आवश्यकताओं का मनन करे और प्रयास 
करके पूर्ण कर सके । गुरुकुल विशेषकर उन संर- 
थाओं में से रहा है जिसने शिक्षा के वास्तविक 
क्षेत्र को ही अपना प्रथम उद्देश्य रखा है। उस 
काल में जब कि देश की सरकार को गुरुकुल 
फूटी आंख नहीं भाता था देश के नेतिक तथा 
सांस्कृतिक उत्थान में एवं परतन्त्रता की श्रंखलाओं 
को तोड़ने में जी तोड़ प्रयत्न किया है। जो इस 
से सम्बन्धित रहे हैं उन्हें इसका पूरा गौरव होना 
चाहिये । 

आज थोड़ा परिस्थितियों में परिवर्तन है 
ओर बह यह कि हम अपने इहेश्य की पूर्ति के 
लिये विदेशी सरकार से मुक्त हैं, किन्तु क्या इस 
स्वतन्त्रता का हम पूरा लाभ उठा सके हैं ? यह 
बात विचारणीय है। ; 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चान्‌ जो बड़ी-बड़ी 
समस्‍यायें अपने विराट रूप में हमें अड्ररेजों 
छ्वारा सौंपी गई वे थीं हर ओर “अभाव” खाने 
के अन्न की कमी, पहनने के ऋपड़े की कमी, 
इलाज के लिये दवा तथा डाक्टरों की करमी,पढ़ाने 
के लिये विद्यालयों की कमी और डद्याग के लिये 
चतुर अम्न की कमी । पंचवर्षीय योजना बनी जो 
इन कमियों को दूर करने के लिये राष्ट्र का बहुत 
खड़ा प्रयत्न है. अभी दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
यह विश्वास किया जाता है कि अब तक ४२ 
प्रतिशत यरूचों को शिक्षा प्राप्त हो सकती थी उसे 
चढ़ा कर ६० प्रतिशत किया जा सकेगा | इसके 
लिये १४८ करोड़ रुपया नियत- डिया गया है, 
सन्‌ १६५५ तक १०६ करोड़ रुपया ७ वर्ष में 
शिक्षा परं व्यय किया गया है किन्तु इतने बड़े 


देश के लिये यह राशि बहुत ही न्‍्यून है। इस 
राशि का बढ़ाना भी देश के लिये सरन कार्य 
नहीं, राष्ट्र को सभी रंत्रों में प्रगात करनी है। 
इस कारण जो र/ट्रिय श्राय है उसका एक निश्चित 
भाग ही हमें प्राप्त हो सकता है, फिर भी शिक्षा 
की ओर पूरा ध्यान अभी नहीं हुआ है । 

आज्ञ की शिक्षा की बहुत कठु आलोचना है! 
रही है, उसका मुख्य कारण उसका केवल बौद्धिक 
ओर सेद्धान्तिक होना ही है। इस लिये हमारे 
योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि सच 
प्रारम्भिक पाठशाल्ायें, बेसिक स्कूल में बदल दी 
जायें। जहां मस्तिष्क हृदय ओर हाथ तीनों 
विकास पा सकें | और माध्यमिक शिक्षा भी सही 
सिद्धान्तों पर निर्धारित की जाए, कमीशन ने 
ग्रामीण विश्वविद्यालयों के स्थापना की सिफारिश 
की है। ये भी सिफारिश की गई है कि हाथ के 
काये को शिक्ष्य क्रम में उचित स्थान दिया जावे। 

जहां तक शिक्षक वर्ग का सम्बन्ध है उस पर 
भी आयोग का ध्यान गया है बढ़े दुःख का विपय 
है कि कुछ संस्थाओं को छोड़कर देश की सामान्य 
संस्थाओं में केबल वही शिक्षक आकर्षित होते 
हैँ जिन्हें देश की बेकारी की समस्या ने यह उद्यम 
अपनाने पर विवश कर दिया है। आयोग ने 
सिफारिश की है कि इस शिक्षक वर्ग को जिनका 
काये देश के आगे आने वाली पीढ़ी को बनाना 
है कुछ अधिक सुविधायें दी जायें। जेसे--बेतन 
का बढ़ाना, निवास स्थान का निःशुल्क होना, 
तथा उनके बच्चों की शिक्षा में सहायता, यह्‌ 
प्रत्येक श्रादेशिक सरकार से सिफारिश की गई है 
कि वह यथा सम्भव उपरोक्त सुविधायें देने का 
प्रयत्न करे । 


इसके अतिरिक्त प्रीढ़ शिक्षा पर भी हमारा 


गुरुकुल पत्रिका ] 


इचित ध्यान होना अनियाये है जडां अशिक्षित 
होना पाप है वहीं लमाज़ को भी यह प्रयत्न 
करना उचित है कि वह इस कोढ़ को दूर करे। 

जब हम राष्ट्रिय शिक्षा कहते हैं तो हमें 
पहले राष्ट्र शब्द प्राप्त होता है। राष्ट्रिता की 
परिभाषा कई प्रकार से की गई है। जहां तक 
एक प्रचलित सी बात है राष्ट्र उस मनुष्यों के 
समूह का कहते हैं, हिस की एक संस्कृति, एक 
आषा, एक धर्म तथा एक इतिहास हो यह कोई 
परानी चीज़ नहीं है। यह तो केवल एक ही 
सदी पुराना विचार है। राष्ट्रिग्ता एक भावना 
का नाम है और ऐस मनुष्यों का समूद है जो 
एक साथ रहने की इच्छा रखते हो या रहते हों 
इस से ज्ञात होता है कि यह इच्छा जब क्षीण 
हो जाती है राष्ट्रिता दिन्न-भिन्न हो जाती है। 
इस से हम तात्पय निकालते हैं. कि शिक्षा का 
उद्देश्य फेवल अच्छे माता पिता या उद्योग पति 
ही नहीं बनाना है अथवा अपना जीवन निर्वाह 
करने के योग्य ही नहीं बनाता है अपितु उन्हें 
एक योन्य नागरिक जो देश के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व को समझ सके और उसे निश्व सकें 
ऐसा बनाना है | 

इस की आवश्यकता श्राज़ हमें इस लिए 
अधिक है कि देश के सामने एक परीक्षा का 
समय है। आज शअन्नरेज़ों के पढ़ाये हये तथा 
राष्ट्र के कुछ तत्वों के द्वारा ऐसे बीज बो दिये 
गये हैं जिन के परिणाम देश के विभाज्ञन, 
प्रॉतरीयता, जानीयता, धममे जिरोधी मावनायें और 
'बरगेबाद के रूप में हमारे राष्ट्र को अन्दर ही 
अन्दर खोखला किये जा रहे हैं. कोई भी ऐसा 
नागरिक जिस में देश प्रेम होगा, जिस में थोडी 
समम होगी, क्या वह अपनी आंखों के सामने 
अपने राष्ट्र को निर्बल होता हुआ देख कर अपने 
हृदय को शान्त रख सकेगा | यह सब परिणाम 
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उस गलत शिक्षा का ही है। जो मुस्लिम यूनि- 
बमिटी, मुम्लिम लीग, राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ, 
हिन्दू महासभा आदि अहित्कर तत्वों ने देश में 
अपने बहुत ही गोण लाभ के लिए उत्पन्न किए 
हैं था कर रहे हैं। मनुष्य की कुभावनाओं को 
उभारना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ऊि 
उसे सहनशील बनाना, विभिन्न धर्मों में एक- 
रूपता देखना और उस की अच्छी भावनाओं 
को जागृत करना होता है | हम शिक्षकों का यही 
काय है । आज हमारा उत्तरदायित्व ऐसे समय 
में ओर बढ़ गया है, गुरुकुल ने सदैव र/प्रबादी 
मंडा लहराया है, आहुति दी है, सामाजिक 
बुराई दूर करने के लिए बलिदान दिया हैं । यह 
उस समय हिया है जब देश की अधिकतर पार्टी 
इस आन्दोलन को सकल बनाने में लगी हुई थीं, 
किन्तु आज्ञ परिस्थिति मेरे विचार से विस्फोटक 
है। महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, विहार आदि के 
रृश्य चिंतित करते हैं। आज़ देश दी एकता को 
खतरा हो गया है, यह सब क्‍यों है? में तो 
केवल इस का एक ही कारण समभाता हूँ वह है 
सहनशीलता की कमी, एक प्रदेश दूसरे के प्रति 
अमदहनशील, एक घमम दूसरे के प्रति क॒टु आल्ो- 
चक एक जाति दूसरी ज्ञाति को, हीन समझना 
इत्यादि | 


आज गुरुकुल के सामने देश के लिए रच- 
नास्मक कार्य करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुला 
है| यहां विभिन्न प्रान्तों से बच्चे शिक्षा पाते हैं 
ओर एक दूमरे के प्रति प्रेम, आदर और 
सम्मान की भावना लेकर जाते हैं। जिस प्रकार 
यहां आचरण सुधरता है, मस्तिष्क का विकास 
होता है। उसी प्रकार हमारे यह बच्चे देश के 
आर्थिक निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध हों। यह 
बिदित ही है कि कई संख्थायें इसी प्रकार की चल 


अगस्त १६४६ ] २६ 


रही हैं, ओर ईश्वर करे ये देश की श्र छ संस्थाओं 
में गिनी जाने लगें । मुझे तो यहां तक प्रार्थना 
करनी है कि अतीत की तरह से हम देश की 
वास्तविक आवश्यकताओं को समझें और प्रत्येक 
विद्यार्थी को यहां से ऐसा निपुण बना कर भेजें कि 
वे अयनी पत्र उपाधियों को ले कर' एक कार्यालय 
सेदूसरे कार्यालय में किसी तुच्छ सेवा के लिए न 
फिग्ते रहें, आपतु वे किसी न किसी उद्याग में 
इतने रवावलम्बी हों कि बेकारी की समस्या ही न 
उपजे | बेकारों की समस्या ने प्रतिक्रियाबादियों 
की संख्या में वृद्धि की है। दूसरी ओर हमें 
प्रविधिज्ञों की कमी है। हमारा उद्योग ऊँचे स्तर 
पर नहीं पहुँच रहा है जिस पर देश की आय 
निभेर है। कया हम अब भी यह सोच सकते हैं 
कि वह कारये किस्ती और के करने का है ? क्‍या 
देश की आवश्यकतायें हमें अब भी चेतना नहीं 
दिला सकतीं ? सदेव की तरह हमें अपने कतेज्य 
के प्रति जागरूक ही रहना है। क्या ही अच्छा हो 
कि अपनी चादर को देखते हुए हम कुछ अपना 
लक्ष्य बना लें और एक-एक करके उपयोगी 
संस्थाओं की नींव रखते रहें । 

नई शिक्षा संस्थाओं को खोलने में आर्थिक 
समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारत की शिक्षा 
योजना तब सफल हो सकती है जब कि हम 
आगे से ऐसी संस्थायें खोलें जो शिक्षण एवं उत्पा- 
दन केन्द्र हों। अब तक शिक्षण और उत्पादन 
केन्द्र अलग-अलग रहे हैं, इनको यदि एक जगह 
कर दिया जावे तो इस समस्या का बहुत कुछ 
समाधान हो जाता है. जेसे--टेक्सटाइल मिलों 
से सम्बन्धित शिक्षा चल रही है, वह इन मिलों 
में ही सिशिक्ुओं को कुछ अवैेतनिक या मान 
वेतन देते हुये होनी चाहिये। इससे उस संस्था 
के स्थापन व्यय में बचत हो जाती है जिसका 
निर्माण केवल शिक्षा के हेतु द्वी किया जाता है। 


[ राष्ट्रिय-शिक्षा 


इस समय ऐसी अवस्था है कि जनता तथा सर- 
कार दोनों ही हृदय से देश के निर्माण में सहयोग 
दे रहे हैं, ओर जितना सम्भव था जनता ने भी 
स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाए' खोल कर इस समस्या 
को सुलमाने का प्रयास किया है। अब इससे 
अधिक अभिजन शिक्षा संस्थाओं का खुलना बहुत 
बड़ी संख्या में सम्भव नहीं रहा ओर न ही 
शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सरकार सम्भाल 
सकती है ।ऐसी अवस्था में केवल एक ही रास्ता है 
ओर बह है-- 
शिक्षा एवं उत्पादन केन्द्रों का खोलना 

अब यह प्रश्न रहता है कि ये केन्द्र किस प्रकार 
के खोले जायें, यहां दो-एक उदाहरण देना अ्रप्र- 
सांगिक न होगा, लखनऊ में एक ( इन्सट्रू मेंट 
फैक्ट्री ) जिसमें छोटे महत्वपूण् शल्योपकरण 
तेयार किये जाते हैं और शिक्षा की पत्नोपाधि 
भी दी जाती है। मेरठ में एक प्राइवेट रेडियो 
इन्स्टीच्यूट जिसमें रेडियो बनते हैं, मरम्मत 
होती है ओर प्रशिक्षण भी होता है । इसी प्रकार 
की अन्य कई प्रशिक्षण संस्थाएं देश में सरकार 
तथा जनता के द्वारा खोली जा सकती हैं, दौराले 
में भी श्री मुख्तयार सिह टेक्नीकल इन्स्टीच्यूट 
खुला था जिसे अब सरकार चला रही है। इसी 
प्रकार की संस्थाएं दूसर अन्य उत्पादन केन्द्रों से 
आसनजन हो जावें तो एक वास्तविक प्रशिक्षण 
भी होगा तथा उत्पादन में बृद्धि भी होगी और 
इसके साथ-साथ संस्थाओं का स्थापना व्यय 
बचेगा । ये उत्पादन एवं प्रशिक्षण कैन्द्र रेडियो, 
घड़ी, माचिस, कागज, प्लाष्टिक साबुन, फर्नीचर, 
साईकल तथा ( डाइज़ ) रड्-ों इत्यादि उत्पादन 
केन्द्रों में जोड़े जा सकते हैं या नए खोले जा 
सकते हैं। ये संस्थाए' आत्म निर्भर हो सकेंगी 
और देश पर एक शिक्षा का अतिरिक्त भार बन 


गुरुकुल पत्रिका ] 


कर उपस्थित नहीं होंगी | ये सम्भव है. कि इनके 
निकले हुए विद्यार्थियों को मास्टर या बेचुनर जैसे 
देखने में सुहावने शब्द उपाधि रूप मे न मिले 
किन्तु उन्हें एक ऐसी शिक्षा अवश्य मिलेगी जो 
देश के लिए अत्यन्त उपयोगी होगी। देश में 
रहने वाले प्रत्येक प्राणी का कुछ न कुछ उत्पादन 
करना परम कतेव्य है, जो उत्पादन नहीं करता 
बह देश पर बोम है। यह अनर्थ है कि उत्पादक 
ओ्रोर उपभोक्ता के बीच में मुनाफाखोर इतनी 
अधिक मात्रा में हों कि उपभोक्ता को उनका यथो- 
चित न मिल कर मुनाफाखोर एक बहुत बड़ा 
भाग खा जायें जो अपने आप कुछ उत्पादन नहीं 
करते । 

इस प्रकार शिक्षा वा कार्यक्रम बदल जाने से 
आज क्री अनुशासनहीनता की समस्या भी सुलम 
जाती है, इस समस्या को सुलभाने में एक-दो बातें 
ओर हितकर हैं और वो ये कि प्रत्येक संस्था 
अपने शिक्षार्थियों की कुछ न कुछ ऐसे कार्यों की 
ओर अभिरुचि, उत्पन्न करे जो वें अपने अतिरिक्त 
समय में कर सकें । यह काये दिल बहलाव के 
साथ-साथ ऐसे भी हों कि जो कुछ उन्हें आर्थिक 
सहायता भी प्रदान कर सकें जेसे--उनकी अभि- 
रुचि मधु-मक्खी पालन, हाथ की कताई बबुनाई 
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फल परीक्षण, फोटोग्राफी, प्लास्टिक के खिलोने 
आदि बनाना इसा श्रकार के व्यासंग ( द्वोबी ) 
अपनाना हितकारी रहेगा, जिनमें व्यय न होकर 
कुछ प्राप्ति का आशा का जा सके, इन्हें अपनाने 
में किसी भी विद्यार्थी को कम सँकाच हाने की 
सम्भावना है | 

शिक्षा के अन्तगत एक विस्तृत कायक्रम 
आता है, विभिन्न अध्ययन तथा निर्माण की 
शाखाए' जाती हैं जिनके द्वारा हम देश के नाग- 
रिक्रो को मस्तिष्क हृदय, शरोर से बलबान बना 
सकें, श्रम का आदर करना सिखा सके। सब 
धर्मों की एक रूपता जो राष्ट्र के संगठन में नींव 
का पत्थर है बता सके । औद्योगिक शिक्षा व्या- 
पार, रीति, चित्रकला, नृत्य, आदि मनुष्य को 
ऊचे डठाने वाली मानसिक तथा शारीरिक सब 
प्रकार की शक्तियों को बलवान बनाने वाली 
शिक्षा ही राष्ट्रिय शिक्षा कहलाने योग्य है वह 
शिक्षा जो हमारी राष्ट्रियता को छिन्न-मिन्न 
करती हो आचरण रहित समाज का निर्माण 
करती हो ओर शिक्षा पाने के पश्चात जो शिक्षित 
युवक देश के लिए एक भार बन कर रह जाते 
हों उस शिक्षा को तिलाझली दे देना यह एक 
प्रत्येक भारतीय का कतेव्य है। 


+-++--- 
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आश्रय हुआ कि 'उन का आत्मा इतना समुन्नत 
था कि बेठे हुए, खड़े हुए अपने चर्म चछुओं से 
भी अबतारों, सिद्धों, महात्मा सन्‍्तों के स्वरूप 
देंखा करती थी। ऐसी सिद्धि हज़ारों साधकों में 
से कदाचित्‌ ही किसी साधक की प्राप्त हुआ करती 
है।' यहां अवतारों? तथा चर्म चक्ुओं से भी 
उनके स्वरूप देखने का उनका तात्पर्य न केवल 
अर्पष्ट किन्तु श्रमजनक भी प्रतीत होता हैं. जिस 


का इस पुस्तक में उल्लेख न होता तों हमारे 
बिचार में अधिक अच्छा होता। 

सम्पूर्णतया यह माता पर्ण देवीस्मार्क मंथ 
भाव, तथा आकार प्रकार की दृष्टि से अत्यन्त 
उत्तम तथा उपादेय है जिसके लिये लेखक तथा 
प्रकाशक महोदय अभिनन्दन के पात्र-हैं। आशा 
है कि धमम प्रेमी श्री प॑० ठाकुरदत्त जी के इस 
प्रेमोपहार से लाभ उठायेंगे । 


््र --धमदेव विद्यामारतस्ड । 


साहित्य-परिचय 


[ समालाचना के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं--सम्पादक ] 


ईशावास्योपनिषत्‌ 
महर्षि श्रीमद्दयानन्द कृत भाषासाष्य तथा 
विविश्र झत भाव संग्रह सहित। संग्रह्दीता श्री 


रघुनाथद्त बन्धु । पं० ठाकुरदत्त जी वैय, 


अमृतघारा, देहरादून द्वारा प्रकाशित मूल्य- 
प्रमापहार | प्रप्ठ १३०। 

श्री पं० ठाकुरदत्त जी वैद्य अमृतथारा आये- 
जगतन्‌ में सुप्रसिद्ध दानवीर धर्मप्रेमी सज्जन हैं। 
उन्होंने अपने ट्रस्ट के द्वारा अनेक लोकोपकारक 
कार्य किये हैँ जिनसे जनता सुपरिचित है। अपनी 
स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती पूर्णेदेवरी जी के स्मारक 
के रूप में उन्होंने ईशोपनिषत्‌ व्याख्या विषयक 
इस उत्तम पुस्तक का श्री पं० रघुनाथ दत्त जी 
बन्धु से लिखबा कर धर्मप्रेमी सज्जनों में वितरण 
के लिये प्रकाशित कराया है । इस के प्रथम भाग 
में ईशापनिषत्‌ के आधारभूत यजुबंद के ४० वे 
अध्याय की महषि दयामन्द कृत व्याख्या का 
भाषानुवाद आवश्यक टीका टिप्पणियों सहित 
दिया गया है । द्वितीय सास में । प्र॒प्ठ ३२ से ६६ 
त्तक ) ईशोपनिषत्‌ पर अद्वेतबाद, विशिष्टाद्नेत, 
शुद्धाद्रेतवाद तथा द्वैतबाद की दृष्टि से जो भाष्य 
किये गये हैँ उत्त के मुख्य-मुख्य अंशों को संग्रहीत 
कर दिया गया है । 

श्री प॑० ठाकुरदत्त जी ने प्रारम्सिक निवेदन! 
में अपनी स्थिति को इन शब्दों में स्पष्ट कर दिया 
है जिस से स्व साधारण पाठकों को किसी 
प्रकार का श्रम लत रहे-- - 

आप को मेरा अगला लेख पढ़ने से यह तो 
स्पष्ट हो ही जाएगा कि में आयेसमाज का एक 
तुच्छ कार्यकर्सा हूँ । इसी लिये श्री १०८ खामी 
दयानन्द के भाध्य को प्रथम स्थान दिया है। 
और द्वितीय भाग जिज्ञासुओं को सब आचार्यों 


के विचार जानने की सुविधा के लिये हैं| उनमें 
भी जो वेदिक सिद्धान्ता के अनुकूल हैं. वे सब 
मुझे मान्य हैं। हर विचार के विद्वानों को इस 
से बड़ा लाभ होगा ऐसी मुझे पूर्ण आशा हैं ।' 
तुलनात्मक दृष्टि से अनुर्शालन करने वाले 
विद्वानों को इस ग्रकार के संग्रह स विशेष ल्ञाभ 
होगा और महर्षि दयानन्द कृत प्रमाण और 
युक्ति संगत व्याख्या में उनकी श्रद्धा बढ़गी ऐसा 
मेरा विश्वास है। इस अत्यन्त परिश्रम सूचक 
संग्रह के लिए श्री रघुनाथ दत्त जा तथा इसे 
प्रकाशित कर के धमेप्रेमी सज्जनों में वितरण 
कराने के अभिनन्दनीय कार्य के लिये श्री पं० 
ठाकुरदत्त जी वेद्य धन्यवाद के पात्र हैं | पं० 
ठाकुरदत्त जी ने (१) ईशाबास्यमिदं सर्वेम, (२) 
कुर्वेन्नेह कर्माणि, (३) हिरण्मयेन पात्रेण इन 
तीन मन्त्रों की जो व्याख्या पुस्तक के भूमिका 
भाग की वह भी सरल, स्पष्ट ओर उत्तम भाव- 
पूर्ण है। 
यह पुस्तक माता पूर्णदेती जी के (जो श्री 
पं० ठाकुरदत्त जी की अनुन्रता घम्पत्नी थीं 
ओर जिन का खेद है कि सम्वत्‌ २०११ वेशाख 
कृष्ण षष्ठी को देहादसान हुआ ) स्मारक के रूप 
में प्रकाशित की गई है अतः प्रारम्भ में उन का 
संक्षिप्त जीवन चरित्र दिया गया है जिस से स्पष्ट 
ज्ञात ह्वाता है कि वे अत्यन्त धामिकी ईश्वरभक्ता 
आदंशे-पतित्रता देवी थीं। आध्यात्मिक दृष्टि से 
उन की उच्च स्थिति के विषय में श्री स्वामी 
सत्यानन्द जी, श्री आनन्द स्वामी जी और ब्रह्मा- 
चारी व्यासदेव जी के पत्र बद्धृत किये गये हैं 
जिन में से श्री स्वामी सत्यानन्द जी के ३०-३- 
४४५ के पत्र के इन अंशों को पढ़ कर हमें 
[ शेष प्रृ० ३० पर ] 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु रंग 

वर्षा ऋतु अपने पूरे योवन पर है। समस्त 
प्रकृति आप्यायित हो रही है | वन-उपवन एकद्म 
शोमित हो उठे हैं। ताल और तलैयाये किनारों 
तक छलछला उठी हैं | गुरुकुल की ईंख और धान 
की खेतियाँ खूब लहलहा रही हैं। अभी तक 
मच्छरों का उपद्रब प्रारम्भ नहीं हुआ है । कुल- 
बासियों का स्वास्थ्य अच्छा है । 

स्वाधीनता दिवस 

१४ अगस्त को वेद मन्दिर में समवेत हो कर 
समस्त कुलवासियों ने प्रेमपूक स्वाधीनता दिवस 
मनाया । गुरुकुलाचाये श्री पं० प्रियत्रत जी ने राष्ट्र 
पताका फहराते हुए इस दिन के गौरब पर एक 
छोटा सा प्रवचन किया | रात को महाविद्यालय 
आश्रम में श्री पं० निरज्ञनदेव जी के सभापतित्व 
में साहित्य-गोष्ठी सम्पन्न हुई। जिस में छात्रों ने 
कवितापाठ और कहानीपाठ द्वारा श्रोताओं को 


आनन्दित किया । 
अभिननन्‍दन 


ह॑ का विषय है कि गुरुकुन्ष के सुयोग्य 
सस्‍्तातक श्री डॉक्टर थमौनन्द जी केसरबानी 
आयुर्वेदालंकार, एम. डी. लखनऊ के राजकीय 
आयुर्वेद महाविद्यालय के आचाये बनाए गए हैं। 
सब कुलबासी इस यश.पूर्ण उपलब्धि पर डाक्टर 
जी का सप्रेम अभिनन्दन करते हैं । 

चिकित्सक संघ 

अखिल भारतीय चिकित्सा स॑ध की देहरा- 
दून शाखा का वार्षिक सम्मेलन पिछले दिलों 
देहरादून में सम्पन्न हुआ। सभापति के आसन 
पर केन्द्रिय सरकार के रक्षामन्त्री श्री महावीर 
जी त्यागी थे। सम्मेज्ञन में गुरुकुल के आयुर्वेदा- 
ल्कार स्नातकों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में 
कई महत्वपूरा प्रस्ताव स्वीकृत हुए। आयुर्वेद और 
एलोपैथी--दोनों के समन्वयात्मक अध्ययन द्वारा 


जिन्होंने तालीम पाई है, उन चिकित्सकों को 

कठिनाइयों पर सम्मेलन ने विशेष रूप से विचार 

किया और अधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित 

माँगे अस्तुत की-- 

१ जीवन बीमा, रेलवे, सेना तथा अन्य स्वा- 

स््य विभागों में केन्द्रोय सरकार इन को 

सेवा का अवसर प्रदान करे। 

उक्त प्रकार के स्नातकों की एक प्रथक्‌ परिषद्‌ 

( कोन्सिल ) बनाई जाय जो पंजीकरण 

( रजिस्ट्रेशन ) आदि का काये करे | 

३ समस्त देश में शिक्षा का स्तर तथा उपाधि 
की समानता रहे | 


ल्‍्प्त 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 

ग्रीष्मकालीन दी्घोवकाश के बाद ११ जुलाई से 
नये सत्र की पढ़ाई नियमित रूप से प्रारम्भ हो चुकी 
है | छात्रगण अध्ययन में दृत्तचित्त हैँ। गत वर्ष 
स्तानागार अधिक वर्षा के कारण गिर गया था । 
इस वर्ष नवीन स्तानागार, जलागार और नल- 
कूप ( ट्यूबबेल ) बन कर तैयार द्वो गए हैं । 
नलकूप के लिए श्रीमती रुक्मिणी बहन॑ (मुम्बई) 
ने पाँच हजार रुपये का दान दिया है। इसी 
प्रकार स्नानागार के लिए श्रीमती लीला बहन 
( मुम्बई ) ने तीन हज़ार रुपये प्रदान किए हैं। 
एक दूसरे नलकूप के लिए कृष्णा टेकक्‍्सटाईल 
मिल अमृतसर के सम्रालक श्रीयुत विश्वनाथ ज्ञी 
ने २०००) रुपये के दान का वचन दिया है। एक 
हजार का शुभदान श्री रामगोपाल गोरांमल 
अमृतसर वालों ने दिया है। ४००) का दान श्री 
रामनारायण राजकुमार अमृतसर वालों ने गुरु- 
कुल को भेंट किया है। इन सब सात्विक दान- 
दाताओं का गुरुकुल प्रेमपूवक घन्यवाद करता है। 
नलकूप और स्तानागार आदि की नवीन व्यवस्था 
से गुरुकुल के कृषि आदि के कार्यों में बड़ी 
सुविधा दो गई है। ; 
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वेदिक साहित्य 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २) 


ल्री प्रियत्रत ४) 


ईशोपनिषद्ध ष्य 

बेद का राष्ट्रिय गीत 
वेदोब्यान के चुने हुए फूल श्री प्रियश्नत ५) 
वरुण को नौका, २ भाग श्री प्रियत्नत ६) 
बेदिक विनय, ३े भाग. श्री अभय २), २) २) 
बेदिक बीर-गजेना श्री रामनाथ... ॥>) 
बेदिक-सूक्तियां हि १॥) 
आत्म-समपैण श्री भगवदत्त.. श॥) 
वैदिक स्वप्न-विज्ञान म र्‌] 
बेदिक अध्यात्म-विद्या पर १) 
वैदिक अह्ाचये गीत... श्री अभय र्] 
ब्राह्मण की गो श्री अभय !॥) 
वेदगीताजलि ( वैदिक गीतियां ) श्री वेदत्रत २॥ 
सोम-सरोवर,सजिल्द .अजिल्द श्री चमूपति २१ १॥ | 
वैदिक-कत्तेव्य-शामत्र श्री ध्मदेव शा) 
अग्निहोत्र श्री देवराज *।) 

संस्कृत प्रन्थ 
संस्कृत-प्रवेशिका, १, २, भाग ॥॥) ॥%) 


पाशिनीयाश्कम पूर्वाद्ध , ईत्तराद्ध ७), $) 
पद्नतन्त्र ( सटीक ) पा ; उत्तराद्ध २), शा। 
सरल शब्द्रूपावली ॥<) 
ऐतिहासिक तथा जीवनी 
भारतवर्ष का इतिहास ३ आग श्री रामदेव ६) 
बहत्तर भारत (सचित्र) सजिल्द, अजिल्द ७). ६) 
ऋषि व्यानन्द का पत्रन्यवहार, २ भ्राग._ ॥॥]) 
अपने देश की कथा श्री सत्यकेतु १) 
देदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव ॥) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
सम्राट्‌ रघु श्री इन्द्र विद्यावाचर्स्पात १) 
जीवन की मांकियां ३ भाग. ,, 
जवाहरलाल नेहरू है १3) 
ऋषि दयाननू्‌ का ज़ीवन-चरित्र ,, २] 
दिल्ली के वे स्मरणीय २० दिन ,, ॥) 





॥) ॥). १) . 


हि. खाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें ; 
; 


धार्मिक तथा दाशनिक ; 


सन्ध्या-सुमन श्री नित्यानन्द १॥) 

स्वामी श्रद्धानन्द जी के कपदेश, तीन भाग शे॥] ; 
अआत्म-मीर्मासा श्री नन्‍्दल्ताल २) ; 
बैदिक पशुयक्ष-मीमांसा श्री विश्वनाथ ही] 

अथबेबेदीय मन्त्र-विद्या .श्री प्रियर्त्त १) ; 
सन्ध्या-रहस्य श्री विश्वनाथ २) ; 
जीवन-संग्राम न्द्र विद्याआचस्पति १) !; 


स्वास्थ्य स+ब॒न्‍्धी पुस्तके 
आहार (भोजन की जानकारी ) श्री रामरक्ष ५) ! 
असव-अरिप्ट श्री सत्यदेव २॥॥ 
लहसुन-प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद ( शहद की पूणो जानकारी ) ,, 
तुलसी, दूसरा परिबरद्धित संस रण ,, [ 
बोंठ, तीसरा ५९ भर १॥) 
देहाती इलाज़, तीसरा संस्करण . ,, १] 
जिच ( काली, सफेद ओर लाल ) ,, १] 
सांपों की दुनियां, (सचित्र) सजिल्द ., ४) 
च्िफला, तीसरा संवद्धित संस्करण ,. १) 
नीमःबकायन (अनेक रोगों में उपयोग)... १) 
पेठा + कद (गुश व विस्तृत उपयोग) ,. ॥) 
देद्वात की दवाएं. सचित्र ॥॥). वरगद ॥) 
स्तृप निर्माण कला श्री नारायण गाच ३) 


प्रमेह, खास, अशेरोग १) 


० 


ज्ञल् चिकित्सा श्री देवराज ६) 
विविध पुस्तके 

विज्ञाल प्रवेशिका, २ भाग. श्री यज्ञदत्त १) 

गुखात्मक विश्लेषण ( बी एस्‌ सी. के लिए ) ') 

भाषा-प्रवेशिका ( व्धायाजनानसार ) ॥) 

श्री भवानी प्रसाद १॥) 

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २) 


अआयभाषा पाठावली 
आत्म बलिदान 


खतन्त्र भारत की रूप रेखा ,, १॥) 
.जमींदार कर २) ६ 
सरला की भ्राभी, १, २ भ्राग ,. २), श।) 2 


प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्याल्ललय, हरिद्वार । 
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